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परिब्राजकाचाये जगदगुरु भगवदनन्तपादीय 


श्रोमद जिष्यक्सेनाचाग श्रीत्रिदरिङस्वा दिन 
परमाचायं | र 


आपकी ही कृपा समृद्धि से समुद्भूतः श्रीभाष्य खण्ड qual 
दादाला के इस एकादश पुष्प से ae STITT को ही 
बस्ती साहस इस विश्वास से कर रहा हैँ कि श्रीमान अपनी 
सो इस नव परिवेश में प्रक्षण जन्य अमन्दानन्द का अनुभव 
` श्गदञपराग लिप्स औघराचार्य शिवप्रसाद दिवेदी । 


CCO. Vasishtha ल्प्सिं hi Collection. Digitize 


१००८ श्रीमद्‌ वेदमागं प्रतिष्ठापनाचर्यो भयवेदान्तप्रवर्देकाचाय 
द्‌ यवेदान्तप्रवर्तकाचायं . 
त्सम्प्रदायाचार्य श्रीपति पीठ षष्ठ सिहासनाविप रि भीमसरडक / 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तेर रो 


तय a 


q 


अधिकरणाथ संग्रह 


ava: प्रविश्य gaa प्रतनोति वाचम्‌ 
वाग्वेभवाद , विरहितस्य ममापि लोके । _ 
सो विष्वगार्यं यतिराड' जयताज्जगत्पाम्‌, . .. 
नो भाग्य ` वर्धनघिया ' धृतमूतरूपः (` ` ` 


संबीक्ष्ष शा्रनिचयस्य. रहुस्यभान्र-. - 
qaqa नहि मतः क्रमते पथस्सु.. « ` उ 
श्रीभाष्य बत सदर्थ तेहि सारं ` 
संदश्य मे दिशतु तत्र गात AAT ॥ 


sara के 'प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद्‌. और छह 
अधिकरण | इन छह अधिकरणों. को भी अध्ययन की दृष्टि 

दो भाग में विभक्त किया जा : सकता हे । प्रथम. साग में 
भगवान उपासक के हृदय; - CATE, आर नेत्र से परिमित. 
स्थानों सुक्ष्म सूच्मख्प.से उपास्य बतलाये गग्ने हैं । दूसरेत्रिक 
में बिश्व एवं त्रैलौक्य इत्यादि farce Mal सें भगवान्‌ उपास्य 
रूप से बतलाये गये हैं। इस परह ये छदो. अधिकरण, दो भागों 
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में विभक्त होते हैं । इस पाद के प्रत्येक अधिकरण में भगवान्‌ 
के एक-पुक कल्याण गुण बतलाये गये हैं. । पसे. अधिक 
में वतल्यया गया दै कि चूर्किजगत्‌ की सृष्टि स्थिति ओर सत्ता 
श्रीमगवान्‌ के अधीन होती है, अतएव a सभी र्पो में बिराज- 
मान हैं,। दूसरे अधिकरण का अभिप्राय है कि श्रौभेगबान ही 
सम्पूर्ण जगत्‌ के संहार करने वाले हैं'। तीसरे? तयी पॅ 
बतल्लाया गयां है करिं भगवान्‌ उधाांसना-के लिए at नेत्रों में 
सन्निद्दिता रहते: हैं) । खौथे अधिकसण-में भग्रबान को, सवों का 
अल्तर्योमी बतलाया गया है । पांचवें अधिकरण में वतलाया 
गया है कि श्रीभगवान्‌, उपासक की कलपना में Lae इत्यादि 
को अपने शरीर कॉ. अंग बनाकर घारण करनेएरदते हैं । छठे 
अधिकरण का्अमिम्राम है ;किःन्री्ञगचान थ्‌ लोक इत्यादि अगो 
से युक्त अपने रीर का धारण करते aa होने से वेश्वनार 
शब्दाभिधेय है । 


० ष्य के प्रथम अध्याय के दतो पाद में दौवाहिस 


त्रं और दश अविकरण हैं। इस पाद का प्रारम्भ RTE 
pan से होता है । 'यस्मिन्न, जो प्रथिवी वान्तरिक्षमोतं मनः 
सह प्राणेश्च da; तमे वैकं जानथात्मानंमंन्यांवाची yx aye 
तरयेष सेतु: ( मु० yo रे खंर २ , अर्थात्‌ जिसमें... द्युलोक; 
परथिवी और अन्तरिक्ष आश्रित है, तथा सभी प्रांणो के सारे 
इन्द्रियाँ आश्रित हैं उस एक आत्मा को जान. ले 1: इतरुवाणिय्रं 


>) 
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को छोड़ दे । जिस प्रकार नदी आदि झैँ पुल कल तर पहुंचा 


7: ] फ 3 
i दे “अमृत 
Fal है, उसी “प्रकार 'यहु-आहूमासं सार समुद्र के पारभूः 


क पहुँ * | यही हरण का विषय 
ae पहुँचा देता है. । -यदी AAA ahs ows 
; त्ये में यह शंका होत 

qian je.) इस ate. विषय में यह UAT ENS गन 


4 


मन्त्र के प्रतिपाद्य आत्मा जीवार, दै. या .प्रमात्मा पून 
का कहना है कि वह आत्मा जीवात्मा ae लया उसे इन्द्रियों 
तथा नाडियो का आश्रय तथा जन्म भरं शीला चतैल्ाया गया 
है। सिढान्ती पूर्वपक्षी का ater करते हुए वतलांते है कि इस 
आत्मा को अमृत का सेतु बतलाया गया है । “ सेतु शब्द एका 
अर्थ प्रतिकूल कूल का प्रतिलम्मक न होकर पेरंपद का रागक 
हैं| अथवा पिञ्‌ बन्धने घालु से सेतु शब्द को व्युलतति ae 
पर अर्थ होगा fe जो समान रूप से विना किसी संकोचःके 
समस्त जड चेतन पदार्थों को धारण -क्ररे उसे सेतु कहते हे. | 
fag नाडी संवन्ध भी जीव का घमं न होकर परमात्मा का 
असाधारण धमं । अंतएंव ee श्रुति में परमात्मा हो आत्मा 
शब्दवाच्ये है: ७ “7७ 100 त: 

„ इस पादःकां दूसरों अधिकरण भूमाधिकरण है. । (छ? 
go ७२४1१ ) श्रुति “बतलाती दै faa नान्यत्‌ पश्यति 
नाल्यच्ड णोति नान्यद्‌ विज्ञानाति स भूमा? इस श्रुति में. जि से 
भूमा शब्द से अभिहितं feat गया है वह कौन हैः? जीव 
अरथा परमात्मा ? पूर्वपक्षी के जीबपरक बिचारों का -खण्डन 
करते हुए इस अधिकरण में यह बतलाया गया है कि परमात्मा 
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ही मूमा शब्द वाच्य है । 

` यह ध्यान देने को बात है कि द्य श्वाद्यधिकरण में पर- 
मात्मा के कल्याण गुणों का वर्णन करते हुए परमात्मा विश्वा- 
, स्मा, बतराया गया हे । किन्तु इस अधिकरण में परमात्मा को 
'बिपुल_ सुख स्वरूप बतलाया गया हेत. | 
|” « तृतीय पाद का तीसरा अधिकरण अक्षराधिकरण है | 
( बः उ० अ०..१।८ ) में बतलाया गया दै कि--स होवाच 
एतदू वे/तदक्षरं .गार्गि ब्राह्मणा, अभिवदन्त्यस्थूल मनण्व हस्वमदी घ॑- 
मलोहितमस्नेद मच्छायम्‌--अर्थात्‌ है गागि आपने जो आकाश 
के सी आधार :बत़ने वाले .ठत्त्व के विषय में पूछा दै बह तत्त्व 
ag अक्षर ही हैं । ऐसा ब्राह्मण (बरह्म तत्त्ववेत्ता ) कहा करते 
हैं । बह अक्षर तत्व स्थूल नहीं, हे, अणु नहीं है, -हस्व नहीं है, 
दीघं ,नहीँ.दै, लाल नहीं दै, स्नेह रहित है, और छाया रहित 
है 1 यही. भ्र्‌ ति, इस अधिकरण का विषय वाक्य हे । _ 


gq भ्रूति के विषय में पूर्वपक्षी का कहना है कि वह 
अदर शब्द वांच्य जीव अथवा प्रकृतिही हो सकता है परमात्मा 
नहीं हो सकता । क्योंकि प्रकृति ही सभी प्रकार के. कार्य पदार्थों 
का आंधारे है । औौर जीवात्मा' अचेतन तत्त्व का साधार है-1 
. अतएव ये दोनों a अक्षर शब्द वाच्य हो सकते हैं । . क्यों कि 
प्रश्न के अनुसार यह अक्षर तत्त्व ही आकाश पर्यन्त-सभी काय 
पदार्थों ह ry 


का आश्रय बतलाया गया 8-1 परमात्मा तो चेतनाचेतन 
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सभी पदार्थों से विलक्षण होने के कारण अलिप्त रहते हैं । 
GAG: वे इन सभी काय पदार्थों के आश्रय नहीं हो सकते हैं । 
;. . ; सिद्धान्ती पूर्वपक्षी का खण्डन करते हुए कहते हैं कि 
एतद्वै तदक्षरं गार्गि’ श्र ति में अक्षर शब्द वाच्य परमात्मा ही 
है, क्‍योंकि अस्बरान्त तत्वों के आधार वे ही हो सकते हैं । 
क्योंकि वायु युक्त आकांश को अम्बर कहते हैं । इस अम्बर का 
अन्त प्रकृति तत्व ही है. । क्योंकि यह अम्बर का कारण होने 
से अस्बर का पारभूत है । कायं का अन्त यंही है कि वह अपने 
कार्य लीन हो जाय | यह जो अम्बर' का अन्त अर्थात्‌ कारण 
'चेनने घाला प्रकृति तत्व है, उसको घारण करने वाला यह 
अक्षर है । परमात्मा ही प्रकृति तत्व को धारण करते है । 
परमात्मा प्रकृति का अन्तर्यामी है । और प्रकृति परमात्मा का 
शरीर है । अतएव यह अक्षर तत्व परमात्मा ही है । किङच 
परमात्मा -अपने प्रशासन के द्वारा इस सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण 
करतां है । अतएव अक्षर जीव “नहीं हो सकता है | इर प्रकरण 
का प्रागे आने बाला "अदृष्टे द्रष्टा” aE वाक्य ही बतलाता है 
(कि अक्षर परमात्मा से' भिन्न नही है । 

: इस पाद के चौथेः इक्षति कर्माधिकरण का विषय वाक्य 
निम्ने प्रश्‍नोपनिषत्‌ की श्रति-है--“य पुनरेतं त्रिमात्रेणो मित्यनेने 
बाक्तरेण परं पुरुषमभिध्यायीत' ( प्र उ० प्र ५ ) अर्थातू--जो 
साधक तीन मात्रा वाले एकाक्षर प्रणव के द्वारा परमपुरुष का 
ध्यान. करता है । इस प्रकार प्रारम्भ करके बाद में कहा गया 
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है कि (वह clas’ साममन्त्रों, के द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक तक 
पहुँचा दिया जाता है | वह वहाँ जीवधन अर्थात्‌ शरीरधारी सीन 
a ag एवं परात्पर तथा शरीर में शयन करने वाले पुरष का 
S कि, ७ ut ग्ए FS 1,1.” 
दहन; करता. दै i ३ : STFS टात क: x 
एत = राःइस<वाक्य के.विषय-में सुका होती है कि. जिसे, यहाँ 
eta एवं दर्शन का विषय बक्स, गया है वह पुरुष, बेत 
हैँ! हिरण्यगर्भ [ब्रह्मा -अथवा .पुरुषोत्तत staat | ,पूवपक्ची 
का कहना है कि :डसू- पुरुषू रको हिरप्यूगर्म ब्रह्मा ही सानुना 
चाहिये । क्योॉकि- यः gaat त्रिमात्रेर? भू ति. के. द्वारा यह 
बतलाया गया. है कि त्रिमात्रोंकार. की" उप[सन्ता,के हारा ब्रह्म- 
BARRE प्राप्त करके. उसके दवारा. वहाँ. हर Rs 
करो वतलास गया है | तो. त्रदालोक में पहुँचकर जो ge 
का. दर्शन होगा बहू उस लोका के अधिपति ब्रह्माजी ही होंगे | 


at 
> "71 Care 


एः ऊ ge परै 'सिद्धान्ती नेः यह” बतलाया «है कि. बही -त्रह्म 
अ कम घेरतम्त्र जीबों 'के ग्रन्तगंत. आतेः हैं. । “ अतएव: उनके 
दर्शन का विधान श्र्ति थहाँ नदीं करती है ;।: जिस ger 
Geta St विधान भति रती हैं, वहा पुरुष परमात्मा ही हैं, 
क्योंकि उस दर्शनीय पुरुष को पडूंमियों (से रहित, 'जरा-मस्ण 
शूल्य, dq रहित तंथाः सर्वेश्रो्ठ बेतल्ाती है । ग्रे सभी aa 
परमात्मा में ही पोयेः जाते“है जह्मा में नहीं ):तहिष्णों: . परमं 

Ray सदी पश्यन्ति सुरंयः*“श्रू ति भीलबतलाती के ! नित्य; मुक्त 
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'सुरिगण, सदा अगबानु, विष्णु के लोक का साक्षात्कार किया 
करते. ह... 20 art द्र - 
` इस तरह तृतीय अक्षराधिकरणं में परमात्मा को सम्पूणं 
जगत्‌ का घारक एवं ; नियामक बंतलाकरे चंतु्यइच्तति किः 
करणा में बतलाया गया हैं कि परमात्मा मुक्त भोग्य है 1 पाबे 
दहराधिकरण में यह बतलाया गया है; कि इंस हृदयाकाशे 
"विद्यमान अल्प परिमाण वाले परमात्मा ' सबों के आधार हैं । 
ॐ यहाँ परे यह बतलाया गया है. कि दहरबिंद्या मं वर्णित ae 
'काश शब्द से परमात्मा को ही कहा गयाहै। . . 
छठे प्रमिताधिकरण में यह बतलाया गया है कि कठो- 
पनिषद्‌ में परमात्मा को अगु परिमाण बाला उपासना के सौ 
विध्य के लिए बर्तेलाया गया दै | बस्तुतः वह अंगुष्ट परिमाणक 

पुरुष ही सबो के नियामक हैँ । 
देवताधिकरण में यह शंका की गयी है कि क्या I 
मात्मा के उपासक देवता भी हो सकते हैं। पूवंपक्षी का कहना 
के है कि देवताओं को तो ञ्योतिरूप माना गया है । उनका शरीर 
तो होता नहीं है । अतएब बे शरीर के अभाव में किस प्रकार 
से परमात्मा की उपासना कर सकते हैं । अतएव केवल सनुष्य 
को ही परमात्मोपासना में सामथ्यं स्वीकार करना चाहिये | 
सूत्रकार ने कहा हें कि ऐसी वात नहीं है. । देवताओं के भी 
शरीर का निर्देश a frat करती हैं | इस तरह परमात्मा देवों . 


के भी उपास्य हैं. । 
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बसु आदि ,का भी अन्तः नियामक होने के कारण उपास्य है | 


(= ) 


आठवें मध्बधिकरण का अभिप्राय है परमात्मा आदित्य 


अपशूद्राधिकरण में Bal का परसात्मोपासना में अनाधिकार 
ःवतलाकर दशवे अर्थान्तरत्वाधिकरण के द्वारा इस पाद को 
समाप्त करते हुए सूत्रकार श्रीवादरायण महर्षि बतलाये हैं. कि 
परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ के नाम रूप का निर्वाहक है । अगले 
चारहव HT Hee slater के प्रथम अध्याय के चतुथं भाग 
के अधिकरणों की fated चर्चा अपने अधिकरण संग्रह नामक 
अग्रलेख मे करेंगे | पकर 

i परमाचायं चरणों का अकिखन 

५ _ श्रोधर 
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छ श्रीः घे 
क श्रीमते रामाचुजाय नमः ॥ 
॥ श्रीवादिभीकर Reta नसः ॥ 


—: हिन्दी श्रीभाष्य := 
` ` (फएकादशंभंग) ` 
दहराधिकरण का. प्रारम्भ 
८ दहर उत्तरेभ्यः ।१।३।१३।। `` 
शूल--इद्मामनम्वि च्छन्दोगाः के अथ यदिदमस्िन्ूक्षपुरे 
दहरं quads वेश्म दइरो5स्मिनन्तर आकाशस्तस्मिन्यः 
द्न्तस्तदन्वेषटन्य तद्वाव. बिजिच्चासितच्यम्‌ Balt । तत्र .. 
सन्देहः---किमसौ हृदयपुशडरीकमध्यवर्ती दहराकाशो “महा- : 
भ्रुदभिशेषः, उत अत्यगात्मा, अथ परमास्मेतिं | कि ae ' 
aad ! महाभतविशेष इति । इतः १ आकाशशब्दस , 
भूताकाे वृद्षणि च प्रसिङ्बेजप aT असिद्धिकः = 
aia, छतस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्व्य मित्यन्वेष्व्यान्तरस्थाधास :: 
तया प्रतीतेश ॥ | की 
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अनु०--छान्दोग्योपनिषदू के हर विद्या में वाणित Tet 
काश शब्द वाच्य परमात्मा ही है |(छा० ८। १) के बाद क 
मन्त्रों में आए हुए हेतुओ के द्वारा निश्चित होता है. | यह सूत्र 
का अथे हुआ | 

छान्दोग्योपनिषद्‌ का अध्ययन करने वाले (छार 5 | ९ 
1१) अति में आम्नान करते हैं-अब दइर विद्या के भारसभ 
में यह बतलाया जाता है कि उपाशक के शरीर रूपी ब्रह्म की 
नगरी में छोटा हृदय रूपी ब्रह्म का जो निवास स्थान है उपके 
भीतर रहने बाला सूक्ष्म आकाश और उसके भीतर जो है 
उसका ही निश्चय रूप से अन्बेषण करना चाहिए, तथा उसकी 
ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये | अर्थात्‌ श्रवण सनन 
तथा निदिध्यासन के द्वारा उसक्रा ही ध्यान करना चाहिये । 


जब यहा पर यह सन्दे ह्वोता है कि कण इस हृदय 


कसल के भीतर रहने वाला दहरा काश शब्द वाच्य कोई मदा- 
भूत विशेष हैं? ग्रथव्रा जीवाएमा हे ? या परमाःमा हैं? क्या 
मानना ठीक है? पूर्वे पक्षी का कईना हे कि उन महाभूत विशे, 
ही मानना चाहिये । क्योंकि आकाश शब्द को आकाश नामक 
महाभूत के अर्थं में ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है । और उसके भीतर जो 
हुने वाला हे उसका ही अन्वेपण करना चाहिये | इस श्रूति 
में वह gaa भी faa जो अन्वेषणीय वस्तु है वह उसका 
आधार रूप से प्रतीत होता है । 
टिप्पणी:--इच्तति कर्माधिकरण में यह बतलाया गया 
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॥ “०५ 


ते 


(4) | 
ह कि--'परात्पर पुरिशयं पुरुषम श्र.ति के द्वारा बर्णित परम 
पुरुष परमात्मा ही है। इस दहराधिकरण में यह बतलाया जाता 
है कि पुरिशय शब्द के द्वारा कदा गया जो आकाश उसका 
घाच्य परमात्मा ही है. मदाभूताकाश अथवा जीवात्मा नहीं 1, 
पहले ‘safe कर्माधिकरण में ब्रह्मलोक शब्द को परमात्मा का 


` स्थान सिद्ध किया गया है.। इस अधिकरण में यह सिद्ध किया 


जा रहा है कि ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मपूर दोनों शब्द ब्रह्म के स्थान 
के वाचक हैं । ईक्षति कर्माधिकरण में यह वतलाया गया है 


हीं >, 
कि अस्तरिक्ष शब्द प्रसिद्ध अन्तरिक्ष का वाचक नहीं = | उसी 


तरह इस अधिकरण में यद. बतलाया जाता है कि आकाश शब्द 

प्रसिद्ध भूताकारा का बाचक नहीं है | 

मूल-इत्येवं -पराप्तऽमिधीयते-इहर उत्तरेभ्यः । दहराकाशः 
परं Fa; कुतः ! उत्तरेस्यो वाक्यगतेम्यो हेतुभ्यः |, एष 
आध्माव्पहतपाप्मा बिजरो विमृत्युविशोकोऽविजिघत्सोऽपि- 
पापरउत्यका मस्सत्यसङ्क्मः इति निरुपाधिकात्मत्वमपहत- 
पाप्मंत्बादिक सत्यकामत्वं सत्यसङ्क चेति दहराकाशे 
‘qu गुणाः दहराकाशं परं वू ति ज्ञापयन्ति । 
क्षय य इहात्मानमनुविध ATTA सत्यान्कामांत्तेषा 
सेषु लोकेषु कामचारो भवतीत्यादिना BA काम कामः 
यते सोऽस्य सङ्करपादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते 
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इत्यन्तेन दहराकाशवेदिनस्सत्यसडूस्पत्वप्रातिश्वोच्यमाना 
'दृहराकाशं परं वृक्ष त्यवगमयति । 


अनु०-उययुकक्त प्रकार पूर्व पक्ष उपस्थित होने पर सूत्र- 
कार कहते हैं--दहंराकाश शब्द वाच्य परंत्रझ ही हैं । क्योंकि 
यह आत्मा BATA? रहित, जरा, मृत्यु, शोक, भूख एवं प्यास 
से रहित तथा सत्यकाम एवं सत्य संकल्पत्व के गुण से युक्त 
हैं। (ate ct) इस श्रुति में वर्शित स्वाभाविक श्रात्मःव 
कर्मपारतन्त्र्य रहित्व, आदि गुण तथा. सत्यकामत्य एवं ArH 
Bela जो दहराकाश के गुण सुने जाते हैं. उससे पता चलता 
है कि दहराकाश शब्द बाच्य परं ब्रह्म ही हैं । 


किञ्च-जौर जो उपासक, बल के अपहत ora 
आदि को तथा इसके सत्य संकल्पत्व आदि कल्याण गुणों की 
उपासना करके परलोक जाते हैं। दे ब्रह्म की बिभूति भूत सभी 
` विकार लोकों का अनुभव करके यथेच्छरूप से तृप्त होकर 
पुनः पारतन्त्र्य का अनुभव नहीं करते हें ।' ( छा० ८। १। ६ ) 
यहां से लेकर वह मुक्त पुरुप जिस अभिलापित वस्तु की कामना 
करता है बह उसके संकल्प मात्र से ही उस मुक्त पुरुष के समच 
उपस्थित हो जाता है । ( छा०८।९।१० ) उस श्र ति पर्यन्त 
बतलाया गया है कि दहराकाश को जानने वाले को सत्यसं-- 
कल्पत्वं नामक गुण की प्राप्ति हो जाती है। अतएव इससे 
३. पता चलता है कि दहराकाश परं ब्रह्म ही हैं । 
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(240023): 


टिप्पणी--यहा पर दहराकाश शब्द का वाच्याथं :पर' 
त्रम को ही, बतलाया गया है । दह्र शब्द हृदयाकाश "का 
वाचक दै | उपमे रहने वाला आकाश शब्द वाच्य पर ब्रह्मः ही 
हें । आकाश शब्द की व्युत्पत्ति यहाँ पर आङ समन्तात 
काशते प्रकाशते इति आकाशः यद्द समझना चाहिये । और 
निरुराधिकः रूप से प्रकाशमान पर ब्रह्म ही हैं। 


मृल--क्ष्याबास्वा शयभाक्राशस्तावानेषोऽन्तहदय आकाश 
इत्युयमानोप्मेयमावश्व दहराकाशस्य श्ताकाशन्डे नोपपद्यते । 
हृदयावच्छेदनिवन्धन उपमानोपमेयभाव इति चेत, . तथा 
सति हृदयाबच्छिननस्य दयावापृथिव्यादिसर्वाश्रयत्नं नोपप- 
द्यते ॥. 
ननुच दहराकाशस्य 'परमात्मत्वेऽपिं वाह्माकाशोपमेयत्व 
न संभवति छज्यायान्परथिव्या ज्यायानन्तरिादित्यादो 
सर्नस्माज्ज्यायस्तवश्रवणात्‌ । नेवम्‌ दहराकाशस्य हृदय- 
पुपडरीकमध्यबतितबग्राप्तारपत्वनिशृत्तिपरत्ब्वादस्य वाक्यस्य} 
यथा अधिकजवेऽपि सवितरि “इषुवद्गच्छति सविता’ 
इति वचनं गतिमान्धनिवृत्तिपरम | 
अनु०-किञ्च यह जो जिस तरह जितना यह भूताकाल 
विपुल है । इस तरह का उपमान उपमेय भाव भी नहीं वन सकता 
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* है। यदि दहराकाश को भूताकारा का बावक माना जाय | 


क्योंकि उपमानोप मेय होने के लिए दोनों पदार्थों में भिन्नता का 


. होना अत्यन्त आवश्यक है । यादे पूर्व पक्षी यद कहें कि यहा 


पर..डामान उपमेय भाव. इसलिए वन जा सकता है कि यह 
जो हृदयाकाश है उजकी महाभूताकाश के साथ उपमा दो गयी 
है । उसके वेपुल्प नामक गुण का लेकर । तो यह भी कहना. 
उचित नहीं होगा .। क्योंकि हृदयावर उद्धनन जो आकाश है वह 
चुलोक और एथिबी लोक का आश्रय नही हो सकता है । और 
इस दह्र विद्या के प्रकरण में दहराकाश को घुलोक प्रथित्री 
लोक आदि सवो का आश्रय वतलाया गया हे । इस पर यदि 
qaqa यह शंका करें कि दहराकाश को परमात्मा को भी 
वाचक मानने पर वह भूताकाश उपमेय नहीं हो सकंता है । 


क्योंकि उस परंब्रह्म के बिषय में ( छा? ३।१४ ) में-'बह परं- 


ब्रह्म प्रथित्री से बढकर है. यह सुना जाता हे । यह्‌ श्रुति 
बतलाती है fe Weg स्वेतर समस्त वस्तुओं से महान्‌ है | 
तो पूवपक्ती की यह भी शंका उचित नहीं होगी । क्योकि-- 
"यावान्‌ चा भयमाकाश.' भ्रति ब्रह्म के हृदय पुण्डरीक के भीतर: 
रहने के कारण प्राप्त अल्पत्व, निवृति मात्र करता है. 1 यह उसी 
तरह समझना चाहिये कि जिस तरह अधिक da गति वाले 
सबिता के गति की मन्दता का निषेधमात्र ‘ga बाण के समान 


` तेज़ चलता है ? यदद वाक्य करता है, उसी तरह यह वाक्य 


vr 


भी दहराकाश शब्द वाच्य सवं व्यापक परमात्मा के अल्पेत्व की 
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निवृति मात्र करता है । न कि उसके जास्तविक परिमाण को 
बतल्लाता ह । - 


मृत्त--अथ स्यात्‌- एष आात्माऽपहतपाप्मेत्यादिना दृहरा- 
' काशो न गिर्दिश्यते, ® दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशस्तस्मि- 
- न्पद्न्तस्तद्न्वे्व्यमिति ` दहराकाशान्तर्नतिनस्ततोऽन्यस्या- 


seared प्रकृतत्वादि ®एष . भ्रात्माञ्पहतपाप्मेति 


_ सस्यवास्वेटव्यस्थ fare युक्तत्वात्‌; स्यादेतदेवम्‌, यदि.. 


ञ्‌ तिरेव दहराकाशं तदन्दर्गतिनं च न्‌ व्यमाज्द्यत; : व्य- 


.. भाउ्क्ती्त सा; तथाहि &अथ यदिदमस्मिनब्रकषपुरे ` दहरं ` 


पुण्डरीक वेश्म दहरोऽस्सिञ्जन्तर आकाशस्तस्मिन्यदन्तस्त- 
उन्वेध्व्यमिति उ्ह्मपुरशव्देनोपास्यतया सन्निहितपरवूह्णण्‌ः 
युरत्येनौपात कृशरीरं निर्दिश्य तन्मध्यवर्ति. च तदय 


युपडरीका कारमल्यपरिमाणं. हृदयं WET ब्रह्मणो वेश्मतथा--` 


ऽमिघाय पर्वब्च सर्नशक्तिओश्रितवात्सल्यकजलधिमुपासका- 


नुग्रहाय तस्मिन्‌ वेश्मनि सन्निहितं सूच्मतया ध्येयं दह “ 
राकाशशब्देन निर्दिश्य तदन्तर्थीतिं चापहतपाप्मलादि ` 
स्वभावतो निरस्तनिशिलहेयत्वसत्यकामत्वादिस्वाभादिका-- , 


नवयिकातिशयकल्यासगुणजातं च ध्येय, $तदन्वेष्टच्यः- 


भित्युपदिश्यते | अत्र $तदन्वेष्टन्यमिति तच्छव्देन दह- ` 
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'राकाशम्‌, तदन्तर्नेति गुणजातं च परामृश्य तदुभयमन्वे- ` 


एन्यमित्युपदिश्यते; &यदिदमस्मिन्वूक्षपुरे दहर पुण्डरीकं 
 वेशमेत्यनय तस्मिन्‌ दहरपुणडरीकवेश्मनि यो दहराकाशः; 
यच्च तदन्तर्नतिगुणाजातम्‌, तदुभयमन्वे्व्यभिति विधीयत 


इत्यथः | 

अनु०--यदि yar यह कहें किः 'एष आत्माऽ :हत- 
पाप्मा' इत्याद श्रूतियों फे द्वारा दहराकाश का नहीं निदश 
किया जाता है, अपितु ‘Zea नामक जो अल्प आकाश है उसके 
भीतर जो विद्यमान हैं eet ar अन्वेषण, करना aia ।' इस 
afa में वर्णित दहराकाश के भीतर रहने, वाले उसी का वणन 
किया गया है, क्योंकि उस दइराकाश से भिज ही तइन्तरंती 
अन्बेष्टच्य है । म्रतएब उसी के प्रकृत विषय होने के कारण 
यहाँ पर 'एघ नात्माऽगह॑तपाप्मा' इस श्रुति के द्वारा उसी का 
निर्दिष्ट करना उचित है 1 तो इमके उत्तर में सिद्धान्ती का 
कहना है कि ऐसा तब दो.सकता था यदि भ्रति ही दहराकाश 
तथा उसके भीतर रहने बाले में कोई भेद नहीं. प्रतिपादन 
करती | किन्तु श्र्ति ही म्म्नि ढंग से उन दोनों में भेद. बत- 
लातो है--और जो ब्रह्म के निरास स्थान, भूत ब्रह्म की नगरी 
शरीर के भीतर छोटा कमलाकृंति छोटो हृदयरूपी नित्रास स्थान 
है, उसमें रहने बाले आकाश शब्द बाच्य परमात्मा तथा उस 
परमात्मा में रहने बाले अखिल कल्याण गुणाकरस्य रूपी सत्य 
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422”) | 
से ३ल्पल्वादि गुण हैं, उसको श्रयण सनन, निदिध्यासन के द्वारा 
ध्यान करना चाहिये । ( ae ८१ ) इस श्रुति में ब्रह्मपुर 
शब्द के द्वारा उपास्य रूप से हृदय में विद्यमान रहने वाले पर 
अह्य की नगरी रूप खे उपासक के शरीर का निर्देशाः. करके, 
उसके भीतर रहने वाले उसके अचयब भूत कमलाकृति छोटे 
परिमाण बाले हृदय को Wad के ग्रह रूप से यवलाकर, सवश न 
सभी शक्तियों से युक्त शारणागत जीवों. के लिए वात्सल्य शुख क 
सागर के समान परमात्मा को, उपासकों पर पा करने के 
{लए उसी हृदय रूपी गृह में सदा विराजमान रहने बाले TA 
रूप से ध्यान करने के योग्य परमात्मा का दहराकाश शाब्दः से 
निर्देश करके, उस परमातमा के स्वाभाविक कमं पारतन्ञ्यः-राहि- 
त्य आदि स्वभाव को समीत्याज्य प्राकृतिक गुण राहित्स को ठथा 
` सत्य संकल्पत्व भांदि परमात्मा के स्वाभाविक सकल व्हल्याण 
शुणाकरत्व को ध्यान करने यं ग्य रूप खे श्रुति 'तदन्बेष्टव्यंम्‌' 
ge के द्वारा बतलाती है । te TMS 


< +.) “~~ 3 १“ 3 ign mack 

इस ( छा० ८।१।१`) श्रुति में 'तदःवेष्टव्यम पद के 

i. ae - : गैर |. 18.७७ oak 
घटकीभूत तत्‌ शब्द के द्वारा दहराकाश का और sat रहने 


ps 


[वाभा परामश करके, बत- 
. चाले रवाभाविक. कल्याण गुण समूह का परामरा करक, 


wets. ७ = 
. लाती है कि उन दोनों ( दहराकाश शब्द वाच्य परमात्मा तुया 


उसके रवाभाविक कल्याण गुणाकरत्व रूपी समूह का.) MAG 
करना चाहिये । र पक 2 pe 
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- इस aft में 'यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मा पुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 


x अल ०" 
इस अश के द्वारा हृदयाकाश का aga करके उस जलप 


कमलाकृति हृदयाकाश रूपी गृह में जो. दहराकाश है और दह 


राकाश शब्द वाच्य परमात्मा में स्वामाकिक अखिल हेय से 


उन दोनों की श्रवण, सनन; निदिध्यासन पूर्वक उपासना करना 


७ x n 
चाहिये इस अर्थ का श्रुति के शेषांश के द्वारा विधान किया 
- जाता है । 


टिप्पणी--इत्यनुद्य--प्रश्‍ूति वाक्य का अभिप्राय है कि 
अद्वेती विद्वानों ने यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे इत्यादि श्रुति की व्या- 
ख्या करते हुए कहा है कि उस दहर पुण्डरीक वेश्म में जो 


` उसके भीतर रहने वाली दहराकाश “नामक बस्तु दै उसका 


अन्वेषण करना चाहिये | श्रोभाष्यक्तार स्वामी जी का कहना 
है कि--“यदिदं at पुण्डरीकं वेश्म' उसमें रहने. याला जो 
दहराकाश नामक वस्तु वही पुण्डरीक वेश्म ( हृद्याकाश ) का 
आधार बतलाया गया हे फिर दुसरी च.र भी उसी ददराकाग 


, को “तस्मिन्‌ यदन्त.' इत्यादि पद के द्वारा पुण्डरीक वेश्म का 


आधार बतलाना तो व्यर्थ ही होगा । किन्तु "तस्मिन्‌ यदन्तः? 


, इत्यादि श्रुति को उस दहराकाश के गुणो का आपादक मानने 
में कोई दोष नहीं होगा अतएव उक्त भ्रूत्यंश को दहराकाश के 
' ' कल्याण गुणों का विधायक मान लेना चाहिये किञ्च 'तंस्मिन्‌ 


यदन्तः? श्रुति के अव्यवह्दित पूवं में दहराकाश बतलाया गया है 
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उसको छोड़कर व्येव Tats पुण्डरीक अश्म का परामशंक 
तन्‌ पद को मानना भी उचित नहीं होगा । अतएव यही बर्थ 
मानना चाहिये कि जो उस दहराकाश = शब्द वाच्य परमात्मा 
में कल्याण गुणकरत्व रूप गुण समूह हैं. उसका भी ध्यान 


करना चाहिये । 


सूल-दहुराकाशशब्दनिदिष्टस्थ परब्रह्मत्गं कृतस्मिन्यदन्तः 
इति लिदिष्टस्वच तद गुरास्वमू, तच्छब्देनो भयं परामु' 
श्योभयस्याप्यन्देष्टव्यतया विधानं च कथमवगम्यत 
इति चेतु; तदबहितमनाशशुए्‌-कयावान्वा भ्रयमाकाः 
शस्ताबानेषोऽन्तहं दय अ!काशः इति दहराकाशस्यातिः 


सहत्तामभिधाय &उभे ग्रस्मिन्‌ द्यावापृथिवी ग्म्तरेव 
समाहिते उभावग्रश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसाबुभों विद्या - 


झक्षत्राण & इति प्रकृतमेव दहराकाशमस्मिच्निति 
लिदिश्य तस्य सर्जजगदाघारत्वसभि घाय, यच्चास्ये- 
हास्ति यच्च नास्ति सर्ग तदस्मिग्त्समाहितम्‌ इति पुनः 
रप्यस्मिन्तिति तमेव दह्राकाशं परामृश्य, तस्मिन्नस्यो- 
पासकस्येहलोके यङ्घोग्यजातमस्ति, यच्च ननोरथमात् 
गोचरमिह नास्ति, सर्ग त्भोग्यजातमस्मिग्दहराकाशे 
समाहितमिति निरतिशयभेग्यर्यं दहराकाइस्यासिधाय, 
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तस्य॒ दहराकाशस्य देहा बयवभूतहुदयान्तर्शतित्वेडपि 
देहस्थ जराप्रध्गंसादी सत्यपि परभकारणातयाइतिसुदषप- 


देन निविकारत्बंमुक्‍त्वा, तत एब कैएतत्सत्य ब्रह्म 


पुरमिति तमेब दहराकाशं सप्यभूतं बह्याल्य पुर निखि- 
जगदाचासभूतमित्युपपादय, . छभ्रर्म्कामास्समाहिता 


2 इति दहराङाशमस्मिन्तित निदिश्य, काम्यभूताइच 


गुणान्कामा इथि निर्दिश्य, तेषां दहरााशान्तर्गतिर्व- 
yaar, तदेव दहूरा्ताशप्य कास्सभूतकल्याशगुरावि- 
शिष्टत्यं तत्यात्सत्गंच &एष गात्माऽपहतपाप्सेत्या- 
दिना शेसत्यसङ्कल्पः इत्यन्तेन स्फुटीकृत्य Saat ह्य - 
वेह प्रजा झन्वाविशन्तीत्णरम्य Saat Teg लोके. 
हवकामचारो भवतीत्यन्तेन तदिदं गुरणाष्टकं तद्विशिष्ट 
दहराकाशशब्दतिदिष्टयात्माचं चाविदुषामेतहयतिरिक्त 
रोग्यासद्धये च कमं कुर्नतामन्तवःफलावाप्ति्त्यस- 
ङ्कल्पतंगं चाभिधाय ग्रथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजञ- 


_ न्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्गेषु. लोकेषु कामचारो 


भवतीत्यादिना दहराकांशशब्दनिदिष्टमात्मान तदन्त 


. Hear काम्यभ्रुतानपहतपाप्मत्वादिकान्गुएन्विजान- 
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` ` तासुदारगुणतागरस्य तस्य परमपुरुषस्य प्रसादादेद 
राजसामावाप्तिस्सत्यसङ्कहपता चोच्यते । शतो दहरा" 
काशः परं ब्रह्म, तदस्तर्गीत चापहतपाप्मस्वादि काम्पः 
TAA, लदुभयभन्वेऽटबयं विजिज्ञातितन्यभिति 
चोच्यत इति निश्चीयते | तदेतढाक्यकारोडपि ल्पष्ट- 
यतति #र्तास्मन्यदन्तरिति -कासव्यपदेशः इत्यादिना | 
छत एतेस्पो हेतुम्णो TECTIA: परमेव ब्रह्म 11१३॥ 


अनु०-इहराकाश शब्द के द्वारा निर्दिष्ट जो परंत्रह्मत्व 
है इसको तथा “तदस्मिन्‌ यदन्तः इस श्र ति: के द्वारा a 
सत्यसंकल्पत्वादि गुण समूह का जो ब्रह्म गुणत्ब है, इन दोन 
का तत्‌ शब्द से परामर्श करके, उन दोनों के उपास्य रूप से 
भ्रति विधान करती है, इस अथे. का पता केसे चलता है? 
यदि यह शंका पूर्वै पक्षी करते हैं. तो वे सावधान होकर सुने'- 
‘ge हृदय के भीतर रहने बालः जो दहराकाश दै बह ATS 
के ही समान व्यापक है” इस श्रुति के द्वारा दहराकाश की 
अत्यन्त महत्ता को वतलाकर.-इस दहराकाश के ही भीतर 
द लोक तथा पृथ्वी लोक दोनों स्थित है. । बायु तथा अग्नि, 
aa तथा चन्द्रमा एवं faa तथा नक्षत्र ये सभी युगल उसी 
दहराकाश के भीतर स्थित हैँ । यह भूति प्रस्तुत दहराकाश 
का ही अस्मिन्‌ उस पद से निदेश करके उसी दहराकाश को 
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a सम्पूणं जगत का आधार चतलाती है। पुनः “यच्चास्ये हारित 
यच्चनास्ति सवे तद्स्मिन्त्समाहितम इस श्र ति में भो अस्मिन्‌ 
इस पद के द्वारा इसी दहराकाश का परासरा करके वतलाया 
गया है कि इस दहरोपालक के इस लोक में जो योग्य बयं हैं 
आर जो केवल मनोरथ मात्र से ही विषय भूत, किन्तु इस लोक 
में उस उपासक के लिए अप्राप्य भोग्यबगं हैं उसके वे अम्पूरण 
भोग्यबर्ग इस दहराकाश में विद्यमान हू । इस तरह इस. श्र ति 
में दहराकाश की सर्वाधिक भोग्यता को बतलाकर उस दहरा- 
काश के देह के अज्ञमत हृदय के भीतर रहने पर भी देह के 


जरा ( बुदा ) प्रध्यंश ( नाश) भादि होने पर भी वह सर्व" ` 


कृष्ट कारण होने के कारण, तथा अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण 
किसी प्रकार से भो विकार प्रस्त नहों होता है । 'तत एवैतत्‌ 
सत्यम त्रह्मपुरम्‌ ।' यह श्रुति वतलाती है कि उपयुक्त गुण 
विशिष्ट होने के कारण यह दहराकाश नामक निर्विकार (सत्य) 
ब्रह्मपुर दै अर्थात्‌ AM नामक सम्पूर्ण जगत” का आश्रयभूत है | 
पुनः 'अस्मिन्‌ कामाः समाहिता: इस श्रुति में अस्मिन्‌ इस पद 
के द्वारा उसी दहराकाश का fara किया गाया है तथा उस 
बरमात्मा के अभिलाषित ( काम्य ) कल्याण गुणों को काम शब्द 


के द्वारा अभिहित करके बतलाया गया है कि वे कल्याण गुर 
:! 


समूह परमात्मा के दी भीतर विद्यमान हैं । इस तरह अकल्या- 
'णकारी गुर्णो के थाश्रय रूप से उसे बतल्लाकरु, उस दहू- 


राकाश शब्द वाच्य परमात्मा के उसी कल्याण गुण रूपी बिशे- 
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/ (११९५) 
बरसे से विशिष्टता को तथा उसके व्यारकत्त्र रूप आत्मत्व -को 
एब आत्माऽपहतपाप्मा' अर्थात्‌ यह परं ब्रह्म सम्पूण जगत्‌ म 
ञ्यापक होने के कारण निरुपाधिक आत्मा तथा श्व्मपारतन्त्य 


'रदित- है ।' इत्यादि से लेकर “सत्य संकल्पः Tard श्रवि-के 


he 
द्वारा स्पष्ट किया गया है। और “यथा वेद प्रजा अन्वाविशन्ति 


, अर्थात्‌ जिस तरह लोक में प्र पाये इस MSA राजा क शासन 


क अनुसार ही फल को प्राप्त करती है । ( छा०८।१। ५) 


eq श्रुति से प्रारम्भ .करके तेपाँ स्वषु लोकेष्चकास चारो 


भवति " [ अर्थात्‌ उन दृहराकाश तथा इस दहराकाश शब्द 


. आच्य परमात्मा के गुणों को उपासना नहीं करने वालों को 
, नौक्रिक राज सेवादिनन्य- कलों के समान क्षयिष्णु फलों . की 
, जास्ति होती है । अवएव उनका सभी लोकों सें सथेष्ट गमन 
- नहीं होता है । ] ( ato ct tls १! इस श्रति पर्यन्त यह 

उतलाया गया है कि उपयुक्त जपह,त पाप्मत्वादि शुशाष्टक्ता को 


नथा उद गणाष्टको से विशिष्ट . दईराकारा शब्द बाच्य. पर 
मासा को नहीं जानते वाजे को आख ऋ दयाल गणुगायवि- 


- {शच्ट परमात्म से भिन्न फल की प्राप्त केलिए zal को करने 


बाले उपासकों के क्षयिग्णु, फल की प्राप्ति को तथा असत्य संक- 
SK * को.घतलाकर पुनः जी उपासक इत लोक में दहराकोश 
शब्द वाच्य परमात्मा दथा उसके गुण को म.नकर परलोक 
nad करते हैं उनका सभी लोकों में यथेष्ट गमन होता 


(-छा० ८।१।-६.) इस श्रति के द्वारा दहराकाश Was वाच्य 
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परमात्मा तथा उस परमात्मा में रहने बाले अभिलषणीय अपे- 


me त्न प्‌ 
'हृतवाप्सत्व ( कर्मपारतन्त्र्यराहित्य ) आदि गुणा को विशेष रू 


it सागर परम पुरुष पर- 
से जानने वालों को उस कल्याण गुण सागर पर oe ay 
मात्मा की कृपा से ही सभी कामनाओं को प्राप्ति तथा स 


संकल्पल की प्राप्ति को श्रति बतराती है । 

अतएब दहराकाश शब्द के हारा पर ब्रह्म ही कहे गये 
हैं और उस परमात्मा के शीतर पाये जाने बाले असिलषणीय 
कर्म पारतन्त्र्यं wer आदि गुण समूह दै उन दोनों a a 
अवण मननादि के द्वारा अन्वेष्टठ्य तसा उपांस्यरूप से अति 
बतलाती दै यह निश्चित होता है । इसी अर्थ को वाक्‍यकार 
भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं-तस्मिन्‌ यदन्तरिति 'कामव्यपदेश: 
इत्यादि अर्थात्‌ “तस्मिन्‌ यदन्तः इस पद के द्वारा | छा० ८ 
११ ) श्रुति परमात्मा के काम्य कल्याण गुणं समूह को ही 
बतल्ञाती है। अतएव इन्डी उपयु क्त हेतुश्नो के ढारा सिद्ध होता 
है ४-दहराकाश शब्द बाच्य परंब्रह्म ही है । | 


७६ गतिशब्दाभ्यां तथाहिं दृष्टं लिङ्ग च।१।३।१४ 


' भुल०-इतश्च दहराकाशः परं ब्रह्म, छैतह्यथा हिरिण्यनिधि 
` निहितसक्षेत्रज्ञा उपयु पार संचरन्तो न विन्देयुरेवमेवे- 
मास्सर्वाः प्रजा भ्रहरहगंच्छत्त्य एतं ब्रह्मलोकं न 
बिन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः इति एतमिति प्रकृतं दहरा 
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"काशं निर्दिश्य . तत्राहरहस्तर्वेवाँ क्षेत्रज्ञानां गमनम्‌ 


गन्तव्यस्थ तस्य दहराकाशस्य ब्रह्मलोकशब्दनिदशश्च 


_ दहराकाशस्य परब्रह्मतां गमयतः १ कथमनयोररय 


परब्रह्मत्बसाघक्ररवमित्यत आह-तथाहि दृष्टमिति । 
परस्मन्त्रहारिण सबंषां . क्षेत्रज्ञानामहरहरसुषुप्तिकाले 
गमनमन्यत्रामिधियमःनं दृष्टम्‌-@एवमेव खलु सोम्ये- 
आास्सर्वाः प्रजास्सति संपदा न विदुरसति संपत्स्यामह 
इतिक्क इति, Saat झागस्य न विदुस्सत श्रागच्छामह . 


इतीति च। तथा. ब्रह्मलोकशब्दश्क्ञ परस्मन्त्रह्वारिण 


दष्टः hua ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाचेति । सा 
भुदन्यत्र ब्रह्मणि गमनदर्शनम्‌, एतदेव तु दहाराकण्शे 


सर्वेषां क्षेत्रज्ञानां प्रलयकाल इवं निरस्तनिखिलदु खा: 
(ना. सुषुप्तिकालेऽवस्थानं ` भूयमारामस्य | ITAA: 


पर्याप्तं लिङ्गम्‌ | तथा -ब्रह्मलोकशब्दश्च समानाधिक- 
ररणब्त्याऽरिमन्दहाराकाशे प्रयुज्यमानोऽर्य ' ब्रह्मत्वे 
प्रयोगान्तरनिरपेक्षं पर्याप्तं लिङ्गमित्याह-लिङ्ग चेति । 
निषादस्यपतिन्यायाच्च षष्ठीसमासात्ससानाधिक्रणस- 


मासो न्याय्यः ॥ । :_. > न 
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अन्ुचँकि ( ate ८।३।१। ) श्रवि में प्रत इह्दरां” 
काश को ही एवम्‌ शव्द क द्वारा fara करके उगी में -सभा 
sat का गमन श्र ति बतलाती दे, त्था गन्तव्य उ] दहराकारा 
को ही ब्रह्मलोक शब्द से श्रूति निदेश करती हैँ । अतएव 
दहराकाश शब्द वाच्य परंब्रह्म परमात्मा ही है । यह ससूत्र का 
गति शब्दभ्याम्‌' अश वतलाता है । अव प्रश्‍न यह उठता ह 
कि इन सभी जीवों का सदा गमन तथा दहराकाश का ही 
ब्रह्मलोक शब्द के द्वारा अभियान) इन..दो हेतुओ के द्वारा हर 
दहराकाश के ब्रह्मत्व की सिद्धि कैसे होती है ? तो इसका 
उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते .दैं-उतथाहि दृष्मू अर्थात्‌ [ ae 
६।९।२ ] तथा [ छार ६।१०।२ | श्र तियों में भी पृषु प्त बाल 
में सभी जीवों का परंब्रह्म में ही गमन gat जाता है ।` किङत्र 


[ go ६।३।३३ ] श्रुति में भी परंब्रह्म के लिए ब्रह्मलोक शब्द 


का प्रयोग देखा जाता दै | इस दहराकाश में ही सघुप्ति काल 
में प्रलयकाल के समान सभी जोत्रों का लीनत्य श्रत्रण दहराकाश 
के परंत्रह्मत्य में पर्याप्त लिङ्ग है तथा उसका सामानाधिकरण्ये 
ब्रह्मलो कत्बाभिधान भी परंब्रह्मतव की सिद्धि में, साधंनिरपेक्ष 
लिङ्ग है । इग अर्थ को “लिङ्गं च! यह ससूत्र को जश वत- 
लाता है | ( यड्‌ इस सूत्र का अर्थ gai । .) 

इसलिए भी दहराकाश  शञ्द- वाच्य परंब्रह्म, है वि 
। छा० ८।३।१ ) जिस ave भूमि के नीचे गड़ी हुई सम्पति 
को न जानने बाले सम्पत्ति युक्त क्षेत्र के स्वभाव ज्ञांन से रहित 
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जीव रात दिन उस सम्पत्ति के ऊपर से चलते हुए भी उस 
निधि को नहीं प्राप्त कर पाते हैं उसी तरद सारी प्रजाए सुपु- 
प्तिकाल में प्रतिदिन ब्रह्म से अभेद .को प्राप्त करके भी उस 
४हराक्राश नामक त्रह्मलोक ( परंब्रह्म ) को नहीं प्राप्तकर पाती 
छै । क्योकि वे अज्ञानाच्छन्न हैं 7 ( छा० ८३१) इस भ्रति 
में एवम्‌ पद के द्वारा प्रस्तुत दहराकाश WA का निर्देश 
करके, उसी परंत्रह्म में सभी जीवों का प्रतिदिन गमन आर 
गन्तव्य उस दहराकाश छा ब्रह्मलोक शब्द से निदेश भी बत- 
लाता है कि दहराकाश शब्द परंत्रह्म का ही वाचक है । अब 
प्रश्‍न यह उठता हैं. कि ये दोनों ( समी जोंचों का दहराकाश 
में प्रतिदिन गमन तथा उसका ब्रह्मलोक शब्द से अभिधान ) 
fea तरह से ददराकाश के Teter के सावक हो सकते हैं? 
तो इसका उत्तर है 'क--तथाहि द्रृष्टम्‌-अर्थात्‌ देखा जाता है. 
कि अन्य श्र्‌ तियों में भी समी जीबों का agit काल में प्रति 
दिन ब्रह्म में गमन सुना जाता है । छान्दोग्योपनिषदू की 
( ६।5 ) श्रुति बतलाती हे कि-है सोमरस पानाह श्वेतकेतो १ 
इसो प्रकार ये सभी प्रज्ञाएँ सुपुष्तिकाल में ब्रह्म से अभेद को 
प्राप्त कर भी इसे नहीँ जान पाती हैं कि हम सत्‌ शब्द वाच्य 
पंरंत्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं ।' ( छा० ६।१० ) a fs कहा 
गया है. कि--'सत्‌ शब्द वाच्य परंब्रह्म में आकर वे जीब नहीं 
जान पाते हैं कि aa सुपुप्ति काल में ब्रह्म में आकर मिल रहे 
हैं 7--किज्च ( go १३३ ) ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग परंब्रह्म 
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के अथे में देखा जाता दै वह श्रूति कहती दै याज्ञवल्क्य "ने 
कहा हे. सम्राद्‌ अर्थात्‌ राजा जनक यह ब्रह्मलोक है । व्रह्मव्यति- 
रिक्त चतुमु च ब्रह्मा आदि में ज्ञीयों का गरुन होता | यद BI 
प्तिकाल में प्रलयकाल में जिस तरद्‌ सभी जीव अपने आश्रय 
भूत परंत्रह्म में स्थित हो जाते हैं उस तरह सभी gai से रहित 
« होकर जीबों का दइराकाश में स्थित होना जो श्रुति में सुना 
जाती है वही दहराकाश के .परंबरह्म होने में पर्याप्त लिङ्ग है । 
| किङच सामानाधिकरण्येन जो ब्रह्मलोक शब्द का इस दहराकाश 
के लिए प्रयोग सुना जाता है बह भी इसके परंत्रह्मत्व में प्रयो- 


गान्तर निरपेक्ष पर्याप्त लिङ्ग है.।.इस ब्रझलोक शब्द में. निषा- - 


दस्थपति न्याय, के अनुसार षष्टी समास की अपेक्ष समानाधिक- 
रण समास ( कमंघारय समाल ) ही मानना उचित है । 


` दिप्पणी-एतदेषतु-इत्यादि वाक्य में यह बंतलाकर 
कि जिस तरह प्रलयकाल में सभो प्रजाओं का अपने ग्राश्रयभूत 
परंब्रह्म में गमन सुना जाता है असी प्रकार सभी जीवों का 
दहराकाश शब्द वाच्य परंब्रह्म में रामन श्रवण भी उसके परं- 
mee में पूर्ण प्रमाण है । यहाँ पर यह अनुमान अभिप्रेत हैं- 
दहराकाशं परंब्रह्म, सुघुप्तौ प्रजानां 'लयाधारत्वात्‌, प्रलये प्रजानां 
लयाधारपरंत्रह्मवत्‌ | किञ्चयः सुषुप्तौ प्रजानां लयाधारो न 
भवति सः परंब्रह्म न भबति, यथाऽन्ये जीवा: । 


„„„ „ ब्रह्मलोक पद में ब्रह्मणःलोकः यह षष्ठी समास. की छ्यु- 
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सत्ति न सममकर Raa लोक: यह कमंघारय का fase सम- 
Wal चाहिये । क्यो।क-“एतया निषादस्थपतिं याजयते! इस 
वाक्य में घटकीभूत निषादस्थपति शब्द के विषय में शंका होती 
` है. कि निय.दस्थपति शब्द में कौन सा समांस होना चाहिये ? 
नियाद नां स्थपतिः ( राजा ) अथवा निषादश्चासौ स्थपतिः 
दोनों में कौन सा समाप्त मान्य है । तो-यदि यहाँ कमंधारयं 
समास मानना औचित्य इसलिए नहीं संभव हो पाता है किं 
निषाद जातीय स्थपति [ राजा ] की अग्निविद्याएँ संभव नहीं 
है । क्योंकि निषादों का अग्निविद्या में अधिकार नहीं 'हे । और 
बष्ठी समास मानने पर यह -अर्थं किसी तरह माना जा सकता: 
है कि निषादों का येवरणिकान्तभू'त कोई स्थपति हो, जिसका 
निर्देश भति करती दै । अतएब अपशूद्राधिकरण में प्रोक्त न्या- 
यानुसार उसको निर्वाह संभव है । इस तरह के पूवेपक्ष के 
` उपस्थित होने पर महर्षि जैमिनि धारय समास का ही समथंन 
करते हुए कहते है--स्थपतिनिबदसस्यात्‌ शब्दसामर्थ्यात्‌ ।' 
अर्थात्‌ षष्ठी समास मानने पर निषाद संबन्ध विशिष्ट को ही 
निषादस्थपति {शब्दाभिधेय मानना पड़ेगा ओर कर्मधारय 
समास मानने पर निषादत्वविशिष्ट को. उसका अभिधेय सानना 
होगा | किन्तु श्रुति को यदि त्रेवणिक ही राजा [ जो निषादों 
का भौ राजा हो ] का पूजन विधान अभिप्रेत होता तो यहाँ 
पर पत्री विभक्ति का भी निर्देश afr अवश्य करती । किन्तु 
श्रुति में षष्ठी विभक्ति का निर्देश नहीं देखा जाता दै । अतएव 
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पता चलता है कि यहाँ पर श्रूति को .निषादत्वविशिष्ट राना 
( स्थपति ) का ही पूजन अभिप्रेत है | अतएव निपादस्थपात 
शब्द में कर्मधारय समास ही मानना चाहिये न कि पष्डो 


तत्पुरुष | इसी तरह प्रकृत श्रुति निर्दिए ब्रह्मलोक शब्द में भी ` 


ब्रह्मणः लोक: यह चिग्रह {नहं स्वीकार करके ब्रह्म चाउपौ 
लोकः यह विग्रह स्वीकार करना चाहिये । अतः 'ब्रह्मलोक' 
' शब्द वाच्य दहराकाश ही है । ब्रह्म लोक TA चतुमु'ख ब्रह्मा 
के लोक का भी बाचक नहीं हो सकता है, क्यों कि प्रतिदिन 
सुषुपाबस्था में जीवों का चतुमु खलोक में गमन संभत्र नहीं है । 


मृल--अथवा ®भ्रहरहगच्डनत्य इति न सुपुष्तिविपयं गमन- 
मुच्यते, अपि खन्तरात्मत्वेन सर्गदा वत मानस्य दृहराका- 
शस्य परमपुरुषाथभृतस्योपयु पयहरहगच्छन्त्यः र्न स्िन्काले 


बत मानाः तमजानत्यस्त न विन्दन्ति--न लभन्ते, यथा 


हिरण्मनिथि निहितः तत्स्थानमजानानास्तदुपरि सर्भदा 
वर्तमाना अपि न ware, तद्वदित्यथः । सेत्रमेवमन्तरात्म- 
स्वेन स्ितस्व दहराकाशस्योपरि तन्षियमिताजां asta 
प्रजानामजानतीनां सर्वदा गतिरध्य दहराकाशस्य परतद्मतां 
गमयति । तथा न्यत्र परस्य ब्रह्मणोऽन्तरात्मतयाऽस्थि- 
` तस्य॑ स्वनियाम्याभिस्वास्मिन्वत मानाभिः प्रजाभिरवेदन 


~ 
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इछन्‌ । यथां अन्तर्यामित्राह्मणे $य आत्मनि तिष्टन्नात्म- 
नोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्सानमन्तरो 
यमयतीति; PACA द्रशा अश्रू तश्श्रोतेति च | aT ARIA 
द्‌शनमूस्वयमेब लिय॑ निधिइशान्तावगतपरमपुरुपार्थ भावस्या- 
स्यं CAVEAT तदाधारतयाऽ्हरहरसबदा सर्वासां प्रजाना- 
मजानदीनां गठिरुय Wane पर्याप्त लिङ्गम्‌ ॥१४॥ 
नु०--अथवा “जहरगंच्छन्त्य? इस fa में सुपुप्ति 
विषयकमन को नटीं वतलाया जा रहा है, अपितु इस श्रूति में 
बतलाया जा रहा है कि जो अन्तरात्सा रूप से सवदा विद्यमान 
हता दै । इस परमपुरुषाथभूत दहराकाश क ही उपयु परिअहर- 
हगंचछन्त्यः -- उपर सवदा RATA रहनेवाली तथा उसको अपनी 
न्तरात्मा रूप से नही जानने चाली प्रजाए उस दहराकाश 
नामक अपनी अन्तरात्मा भूत परमात्मा को-न बिदन्ति नहीं 
ऽपप्त कर पाती है । यह उसी तरह से है कि जिस तरद सुवण 
की खान बाली. थ्री के ऊपर स सवदा चल ने बाजी प्रजाए : 
उस स॒ःण के खान को न जान सकने फे कारण उसके ऊपर 
सर्वदा रहती हुईं भी उस सुवणं को नहीं प्राप्त कर पाती हैं । 
यह merger: श्रुति का अभि प्राय है। इस तरह अन्तरा- 
त्मा रूप से विद्यमान तथा जो सभी प्रजाओं का नियासक ददै 
उस दहराकाश को अपने नियामक तथा. अन्तरात्मा रूप से 


नहीं जानने वाली सभी प्रजाओं की दहराकाश के ऊपर गति 
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डी दहराकाश के पर' ब्रह्मल को वतंलाता है । इसी. तरद दूसरी 
a frat में भी अपनी अन्तरात्मा रुप से विद्यमान पर Aa के 
आश्रित प्रजाओं के द्वारा पर ब्रह्म का नहीं जानना देखा जाता 
है । जैसे अन्तर्यामी .ब्राह्मण में-एक शरुत बतलाती दै 'क- 
जो आत्मा के भीतर रहता हुआ आत्मां की अपेक्षा. भी अन्त 
रङ्ग ( अन्तरात्मा ) है, जिपको अपनी अन्तरात्मा रूप से आत्मा 
नहीं जानती । यह आत्मा जिसका शरीर है तथा जो आत्मा के 
भीतर रहकर उसका नियमन किया करता है । एक दूसरी 
श्रति बतलाली है कि--'वह परमात्मा सबों का सेवंज्ञ होने के 
कारण निरुपाविक द्रष्टा है, किन्तु उस परमात्मा को कोई 
अपने नेत्रों का विषय नहीं बना पाता है । तथा जो परमात्मा 
सबों का निरुपाधिक श्रोता है उसे कोई अपने श्रवण का सत्स्न्येन 


विषय नही वना पाता है | किञ्च यदि दूसरी श्रुतियों में इन 


अर्था को न भी देखा जाय तो भी इस अहरदंगच्छन्त्यः श्रुति 


के निधि दष्ट'न्त के द्वारा cai इसके परम पुरुषार्थ स्वरूप 


हृदयस्थ. परमात्मा के आधार रूप से प्रतिदिन सादा सभी 


प्रजाओं की जो उसे'( दहराकांश नामक परमात्मा को ) अपनी 
अन्तरात्मा रूप से नहीं जानती; उनकी गति ही इस दहराकाश : 


के पर ब्रह्मत्व में पय.प्त tay है । 
इतश्च दहराकाशः परं त्र 


८०ध॒तेश्च म हिम्नो ऽस्या स्मिन्नुपलब्धेः।१।३।१५।| 


मूल---$अथ य आत्मेति प्रकृतं दहराकाशं निर्दिश्य ga 
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सेतुविधृतिरेषां लोकानामसंभेदायेत्यस्मिज्षगडिघरणं AT 
माणं दहराकाशस्य परब्रहततां गमयति; जगदिधरणं हि. 
परस्य ब्रह्मणो महिमा &एप सेश्वर एष सत्रभूताधिपति 
रेष भूतपाल एष सेतुविधरण एषां 'लोकानामसंमेदायेति, 
एतस्य बा अक्षरस्य प्रशासने गागि सर्याचन्द्रमसो 
विध्वतो तिष्ठतः इत्यादिभ्यः । सं चायं तस्य प्रस्य 
ब्रह्मणो श्रत्याख्यो महिमाऽस्मिन्दृहराकाश उपलभ्यते; अतो 
दहराकाशः परं ब्रह्म ॥९५॥ 

'अनु०--इस लिए भी दददराकांश शब्द वाच्ये पर ब्रह्म ही 
है कि--'धृतेश्च अहिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलव्धेः' । १ । ३। १५ ॥अर्थात्‌ 
चूकि इस पर ब्रह्म की घृति जगदू धारणत्व नामक महिमा 
[ ऐश्वयै ] ga दहराकाश विषयक श्रुतियों में उपल घ होती है; 
अत्तएच दहराकाश में उपलब्ध होती है, अतएत्र दहराकाश शब्द 
चाच्य पर ब्रह्म हो है; यद सूत्र का अथं हुआ | 

“इसके बाद जो दहराकाश आत्मा है' fate ८1४1१] 
इस श्रुति में इस छन्दरःग्यं.ग्यनिषदू के आठवें अध्याय के प्रति- 
पाद्य दहराकाश का निर्देश करके, (हीं पछे के तीन खण्डों 
में वर्णित गुण मैणों से विशिष्ट दहराकाश नामक परमात्मा 
इन सभी धर्मों को aga से अपने प्रशासन के द्वारा वचाने का 
कारण होने से जगत्‌ का धारक दै । उसी पर सम्पूण जड़ 
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चेतन सविकाश आधूत हैं। अतएव वह स्तु शब्द्राभिधेय है 
( छा० ८।४।१ ) इप श्रुति में सुना गया a र त्त्र 
दहराकाश के पर ब्रद्मत्व को बतलाता है। IAA का यहो ता 
है कि वह जगत्‌ का विधारक है। इस वात का पता निम्न धुत्तियों 
से चलता है । वे हैं-यह परमात्मा ही सम्पूर्ण जगत्‌ का निय भक 
Sige सभी मूतों का अधिपति एवं सभी Hal का पलक है | 
यह equ जड चेतन जगत्‌ को को अपने में alana घारक 
होने के कारण सेतु है तथा यह सम्पूर्ण लोकों - को असां कर्य का 
कारण है । परमात्मा के प्रशासन के ही कारण परथिवी सें ara 
एवं जल में शीत स्पशंवत्व है । । ( बृ० ६।४।२ ) है गरि 
निश्चय ही इस विकार. रहित परमात्मा फे प्रशासन में सूर्य एबं 
चन्द्रमा नियमित होते दै । ( बु» ५। ८ | ६, ) इस तरह की 
प्रसिद्ध जो यह परमात्मा की जगद्‌ विधारकत्व नामक सहेमा 
है, वह इस ददराकाश में उपलब्ध होती है । अतएव दहराकाश 
पर्‌ ब्रह्म है। 


=१ प्रसिद्धश्च ।१।३।१६॥। 

मूल--भाकाशशब्दश्च परस्मिन्ब्रह्मणि प्रसिद्धः $को ह्येदा- 
न्यात्कः प्राण्यात्‌, FAT आकाश आनग्दो न स्यात 
कसर्वाणि इ बा इमानि भतान्थाराशादेत्र TECTIA 


इत्यादिषु | अपहतपाप्मत्वा दिगुणसनाथा . प्रपिद्धि भरु ता-- 
काश प्रसिद्विविलीयसीत्यभिग्रायः ॥१६॥ ` 
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अनु-- अर्थात्‌ चूंकि आकाश शब्द तती हे 
आनन्द वतली तथा छान्दोग्यो वनिपप्क्ती ( १७१ ) 4 र 
आकाश शब्द ag के अर्थ में प्रसिद्ध हैं, प्रतएब भो दहरा- 
काश शब्द वाच्य परंत्रह्म ही है । यद सूत्र का अथ हुआ । 
और आकाश शब्द परंत्रह्म के अर्थ में प्रसिद्ध जं | 
“यदि यह प्रकाशमय अपरिच्डित्रानं द स्वरूप परमात्मा न द 
तो फिर कौन अनन लक्षण-लौकिक सुखों को तथा प्राणन स्व 
रूप पारलौकिक सुखों को प्राप्त कर सकता था अतएव परश 
ही लौकिक एवं पारलौ कक सुखोपभोग का कारण है। 
( तेऽ ate अ० ७ ) तथा “निश्चय ही ये सभी भूत ae 
शब्द वाच्य सर्त: प्रकाशमान परमात्मा से ही उत्पन्न ise a : 
( छा० १६ ) इत्यादि श्रू तियो में आकाश शब्द 2 
ही अथ में प्रसिद्ध है। अतएव कर्म पारतन्त्र्य राहित्यादि र ip 
आकाश शब्द की परमात्मा के आर्थ में प्रसिद्ध भूताकाश आ 
में होने वाली भूताक्राश के अर्थ में आकाश शाब्द की प्र = ८ 
की अपेक्षा अधिक बलवान है । यही सूत्रकार का अभिप्राय 
भूल- एवं तावददहराकाशस्य भुताकाशत्व प्रतिक्षिप्तसू | 
यथेदानीं दहराकाशस्य प्रत्यगात्मत्वमाशङ्ध निराकः 
तु सुपक्रमते- & 
८२ इतरपरामशात्स इति चेन्नासंभात्‌ ।१।२। अर 
यढुक्त वाक्यशेषवशाहहराकाशः पर ब्रह्म ति 
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तदयुक्तम्‌, वाक्यशेषे परस [दितरस्यव जीवस्येव साक्षाः 
त्परामर्शात्‌ BHT य एष संप्रसादोऽस्माच्छरो रात्स- 
मुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेरणाभिनिष्पद्यते 
एष आत्मेति होबाच एतदमृतमभयमेतहत्रह्म इति । 
यद्यपि ®दहरोऽस्मिन्नन्तर ग्ाकाश इति हृदथपुण्डरो- 
कमध्यवततयोपदिष्टस्याक्राशस्यो पमानोपमेएभांवाद्यसं- 
भवाजू ताकाशत्गे न संभवति, तथापि वाक्यशेषव- 
शात्प्रत्यगात्मत्गं युक्तमाश्चयितुम्‌ | ` ग्राकाशशब्दोऽपि 
प्रकाशादियोगाज्जोब एव बरतिष्यत इति चेत्‌, श्रत्नो- 
तरं-तासंभर्वादिति । नायं जोबः; न ह्यपहतपाप्म- 
त्वादयो गुणा जीवे संभवन्ति well 
अनु ०--इस तरह उपयुक्त ( १।३। १६ ) सूत्र में पूवं 
पक्षी के दहराकाश शब्द बाच्य भूताकाशत्व की शंका का खण्डन 
किया गया । wa इस [ १।३। १७ ] सूत्र में दहराकाश फे 
जीवात्म वाचकत्व की रांका करके उसके निराकरण का उपक्रम 
करते हुए सूलकार कहते हैं कि--इतर परामशति स इति चेमा 
संभवात्‌ ॥ १ । ३ । १७॥ अर्थात पूर्वं पत्ती ने यह जो कहा था 


. कि वाक्य शेष में पर'ब्रह्म से भिन्न जीव का ही साक्षात परा- 


सरां होने के कारण आकाश शब्द बाच्य भी प्रकाशादि के योग 
के कारण जीव का ही वाचक है, तो यह भो. पूवं पक्षी की 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २९ ) 


शंका ठीक नहीं है क्योंकि अपहतयाप्मत्वादिगुण जीवों का होना 
ग्रसम्भव ही है । यह सूत्र का अर्थ हुआ । 

सिद्धान्ती ने जो यह .कहा है कि--वाक्य शेष के कारण 
सिद्ध होता है कि दहराकाश पर ब्रह्म ही है। तो सिद्धान्ती का 
यह कयन युक्ति संगत नहीं है । क्‍योंकि वाक्य शेष में परमा- 
त्मा से भिन्न जीव का ही साक्षात्‌ परामशं किया गया है | 
( वाक्य शेष में जीव सम्बन्धी शब्द के द्वारा जीव का परामश 
न करके जीव के वाचक शब्द के द्वारा उसका परामश किया 
गया है | वाक्य शेष निम्न प्रकार से हँ-यह जा मुक्त सम्प्र- 
खाद ( जीब ) है, वह ga शरीर से निकल कर पर ज्योति 
स्वरूप परमात्मा से मिल जाता है । यही आत्मा है। इस बात 
को प्रजापति ने कहा कि यह आत्मा ही असत तथा भय रहित 
है और यही ब्रह्म दै । इसलिए यद्यपि 'दददरो5स्मित्रन्तर आकाशः 
इस श्रुति में वर्णित दहराकाश जो हृदय कमल के भीतर विद्य- 
मान रूप से ब्त है उसका उपमानोपमेयभाव असम्भव होने 
से वह दहराक्राश भूताकाश नहीं माना जा सकता है फिर भी 
वाक्य शेष के कारण उस दहराकाश को जीवात्मा मान लेना 
ठीक दै । क्‍योंकि .आकाश शब्द भी आङ, समन्तात्‌ काशते 
प्रकाशते' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकाश आदि के योग [संयोग] 
के कारण जीव का बाचक हो सकता है. । यह यदि पूर्व पक्षी 
कहे तो उसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हँ । 

नासम्भवात्‌=दहराकाश जीवात्मा का बाचक नहीं द्दो 
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सकता है क्‍योंकि दहराकाश की जो अपहतपाप्मत्व आदि चिशे- 

gare, बतलायी गयी है, वह किसी जीत में पाया जाना अस- 

म्भच दै। 
३ उत्तराच्वेदाविभू तस्वरूपस्तु ११२) १) 
मूल-उत्तरात्‌--प्रजापतिवाक्यात्‌, जीवस्यैवापहतपा _ 
प्मत्व।दिपुणयोगो निश्चीयत इति चेत्‌ । एतदुक्त 
अबति-प्रजापतिवाक्यं जीवपरसमेव । तथाहि षेय 
आएमा भ्रपहतपाप्मा विजरो बिम्त्युविशोको5विजिघ- 
त्सोइपिपासस्सत्यकोमस्सत्यसडूल्पस्सोन्वेष्टव्यरस बिजि- 
जञासितव्यस्स सर्वाश्च लोकानाप्नोचि सर्वश्च STATA 
स्तमात्मामतुविद्य विजानाति& इति प्रजापतिबचनमेति 
हारूपेणोपश्रुत्यास्वेष्टव्यात्मस्वरूपजिज्ञासया [प्रजापति- + 
सुपसेदुष मघवते प्रजपतिर्जागरितस्वप्नसुषुप्त्यवस्थं 
जीवात्मानं सशरीरं FAL शुभ्र षुयोग्यतापरोचिक्षिष- 
योपदिश्य तत्रतंत्र भोग्यसपश्यते परिशुद्धात्मस्वरूपोप- 
देशयोग्याय. तस्मे सघवते &मघवन्मंत्य वा इदं शरो- 
रमात्त मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनो$चिष्ठानस्‌ 
ओइति शरीरस्याभिष्ठानत।मात्मनश्चाधिष्ठातृतामशरी- 
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रस्य च तस्यामृतत्बस्वरूपतां चोत्तत्वा्ष् ह वे सश. 
रीरस्य सतः प्रियाप्रययोरपहतिरस्ति; अअशट्टीरं वाव 
ad न प्रियाप्रिये स्पृशतः इति कर्मारब्धशरीरयो- 
गिनस्तइनुगुणसुखडुःल भागित्वरूपानर्थ तद्विमोक्षेच तदः 
भावसभिधाय क्वएवसेबैष संप्रासादोऽस्माच्छरीरात्स 
मुत्थाघ परं ज्योतिश्पसंपद्य स्वेन रूपेखाभिनिष्पश्चते 
Safa जीवात्मनस्स्वरूपमेव शरीरवियुक्त, सुपदिदेश | 
Sa उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत्क्रोडत्रममा 
खीभिर्वा यानेर्वा - ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्खुरशिद शरी 
रस छैइलि प्राप्यस्य . परस्य ज्योतिषः . पुरुषोत्तमत्वम्‌, 
निबृत्ततिरोंधानस्प पर ज्योतिरुपसंपत्नस्यू. भुत्य पात्मनो 
हालोके यथेष्टभोगाचाप्तिम्‌ , प्रियाप्रिय वियुक्तकर्म- 


निमित्तशरीराद्यपुरुषाः † गनुसन्धानं चामिधायू. “स यथा 
प्रयोग्य थाचरण युक्त एवमस्मिन्‌ शरीरे प्राणो युक्तः 


इति यथोक्तस्वरूपस्येव ससारदशायां select शरीर" 
योग युग्यशकटय़ोगदृष्टान्तेना भिधाय SAT रच्तदाकाश 
सनुविषण्णं चक्षुष्य चाक्षुषः पुरषो दशूत्ाय चक्षुरथ 
यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा TAA घ्राणमथ 
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यो्‌ वेदेदमभिव्याहरारीति a झात्माइभिव्याहाराय 
वागथ यो वेदेदं :श्टुणबानीति स श्रात्मा अदसाय 
श्रोत्रम्‌, ग्रथ यो वेदेदं मन्बानोति स टसा सनोऽस्य 
(दिव्यं ) dat चर्कारति चक्षुरादीनां करण्डे रूपाः 
दीनां ज्ञेयत्वमस्य च. ज्ञातृत्गं प्रदर्श तत एव शरी- 
रेद्धरियेस्योष्स्य ग्यतिरेकमुपपाञ्च कैस वा एष एतन 
feta चक्षुषा मनसेतान्कामान्पश्मत्रमते य एते ब्रह्म 
लोके इति तस्येव विधूतकर्मनिमित्तशरीरेरिद्रयस्य सत- 
इशब्दाभि हितेन दिव्येन संवाभाविकेन ज्ञानेन सर्शकामा- 
नुसचभुक्त्वा Sd गा एतं देवा ग्रात्मानमुपासते तस्मा- 
Sai सर्ने च लोक! श्राप्तारसर्गे च कामाः &इत्येगं- 
दिघमांस्मानं ज्ञानिनो ज!नन्तीत्यभिधाय सर्गाश्च 
लोकानाप्तोति सर्गा श्च कामान्यस्तमात्मानर्नुणिद्य 
गिज्ञानातीति ह प्रजापतिरुवाच इत्येधंविधमात्मानं 
विदुषस्सर्गलोकसर्भकामाषाष््युपलक्षितं ब्रह्मानुभगं फलः 
मभिधायोपसंहतम्‌ । शतस्तत्रापहतपाप्सतादिगुर)को 
ज्ञातव्यतया प्रक्रान्तो जीव एवेत्यवातम्‌ । ग्रतो जोप- 
यापहतपाप्सलादयस्संभवन्ति । Ray दह्रवाक्यशेषे 
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श्रूयमारास्य जीवस्यापहतपाप्मत्वादिगुणसंभवात्स एव 
दहराकाश इति निश्चोयते-इति चेदिति । 
` द्रनुण्-यदि पूर्वं पक्षी कहें कि आगे के प्रजापति केद्वारा 
उपदिष्ट वाक्यों से तो ater पाप्मत्बादि गुणों का विधान जीव 
के ही लिए किया गया है, तो ग्रह कहना भी ठोक नहीं है 
क्योंकि sata वाक्य में पहले अविद्या से विरोहित स्वरूप 
बाले कमंवन्धों से युक्त तथा विद्या प्राप्ति के पश्चात्‌ आविभूत 
गुणाष्टक जीयों के लिए ही अपहत पाप्मत्वादि का विधान किया 
गया है । किन्तु यहां दहरविद्या में तो स्वभावतः अपहत ' पाप्म 
त्या गुण समप्ता दहराकाश के चतलाये गये हैँ । अतएब' 
प्रनापति वाक्योदित अपहत पाप्मत्वादि से ददरजिद्योक्त अपहृत 
पांप्मत्वादि गुणों में भिन्नता है। अतएव दहरविद्योक्त स्वाभाविक 
अपहत पाप्मत्ण दि TE सम्पन दहराकाश शब्द वाच्य जोव नहीं 
हो सकता है । क्योंकि नित्य जीवों का भी अपहत पाप्मत्वा।द्‌ 
रवाभाविक गुण नटीं होकर परमात्मा के सत्य संकल्प के अधीन 
ही हुआ करता है । यह उत्तराच्चेद्ावभू तस३रूपरतु सूत्र का 
अर्थ है | 
fe पू पक्षी कहें कि--उत्त रात्‌ = भ्रः पति के बाक्यों 
से निश्चित होता हैं कि अपहत पाप्पत्यादि गुणों का योग जीव: 
में ही पाया जाता है । पूर्वपक्षी के कहने का अभिप्राय: है 'किञ-” 
छान्दोग्योपनिषदू में आठवें अध्याय का सातवे: खण्ड से प्रारम्भ 
होने वाला प्रजापति वाक्य तो जीव परक ही है । क्‍्योकि--जो' 
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हे तथा सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्ब गुणों से युक्त है उसको 
उसका अन्वेषण करना चाहिए तथा उसकी विशेष रूप से जिज्ञासा 
करनी चाहिये । जो उस आत्मा के स्वरूप का श्रवण करके 
ध्यान करता है ae सभी लोकों तथा कामनाओं को प्राप्त कर 
लेता है । ( छा० ८।७।१ ) इस प्रजापति के वाक्य को इति- 
हास रूप से ग्राकाशाणी के द्वारा सुनकर आत्मा के स्वरूप को 
जानने की इच्छा से प्रजापति के सशिकट में ( त्रह्मचारी रूप 
से) गये हुए इन्द्र को प्रजापति ने जाग्रत अवस्था तथा सुघुप्ता- 
बस्था में रहने बाले आत्मा के रवरूप को शुश्रपु इन्द्र को यो- 
ग्यता “गै परीक्षा करने के लिए क्रमशः उपदेश देकर उन दोनों 
( जागतावस्थावस्थित तथा सुपुप्ताबस्थावस्थित sta स्वरूपा ) 
में भोग्यत्व का अनुभव नहीं करने वाले, परिशुद्ध आत्मा के स्व- 


रूप को जानने के अधिकारी उस इन्द्र को--'हे इन्द्र । मत्ये 


होने के कारण यह शरीर सर्वथा मृत्यु परिगृहीत है। बह तो 
इस असव शरीत रहित आत्मा के भोगों को प्राप्त करने का 
स्थान मात्र है I” (Bo ८।१२।१ | इस श्रुति में प्रजापति ने 
शरीर को भोगों वा श्रधिष्ठान, तथा आतमा को उसका अधि- 
घ्ठाता तथा SABA MST शर.र २हित जीव के असृतत्व रवरू- 
पता को वतलाकर कहा--निश्चय ही कमंकृत शरीर a युक्त 
जीवात्मा के प्रिय= सु एवं, अप्रिय = [ दुःख ] का विनाश 
( सवथा अभाव ) नहीं होता ( अपितु उसे तब तक सुख दुख 
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मिला ही करते हैं, क्योंकि कमकत शरीर से सम्बन्ध रहने पर 
उसके कार्यभूत सुख दुःख का होना अनिबार्य ही है ।) और 
प्रसिद्ध है कि जीव का. ada शरीर सम्बन्ध समाप्त हो जाने 
पर उसको सुख दुःख नहीं स्पशे कर पाते हैं ।? ( क्योंकि 
ङबिभूःत गणाष्टक हो जात। है। [ छा०८।१२] इस श्रुति 
के द्वारा कमकृत शरीर से युक्त जीबों को शरीरानुकूल सुख SF 
भागित्व रूप अनर्थ को तथा शरीर का सम्बन्ध समाप्त ala 
पर सुत्र दुख की घ्राति का अभाव बतलाकर तरह यह 
मुक्तात्मा इम Aad शरीर से निकलकर पर ज्योति स्वरूप 
परमात्मा को प्राप्त कर आविभूत गुणाष्टक रूप अपने स्वरूप 
- को प्राप्त कर लेता है।” [wo ८। १९ ] इस श्रुति में शरीर 
से विमुक्त जीआत्मा के स्वरूप को ही उपदेश दिया । "बही 
उत्तम पुरुष प्राप्य परमात्मा है. । ब्द परमात्मा के सञ्िक्रट में 
` जाने वाला आविभूत गुणाष्टक मुक्तात्मा स्त्रियों, यानों तथा 
अपने वान्धवों के साथ हर प्रकार से अनुभव करता है । बह 
इस स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले शरीर [ उपजन | 


को याद भी नहीं करता By [ छा० ८। १२] इस श्रुति में - 


प्राप्य पर' ज्योति के पुरुषोत्तमत्व को तथा जिसक्रा अज्ञानान्धकार 
समाप्त हो गया है. उस पर ज्योति [ परमात्मा ] के सन्निकट 
में पहुंचे जीवात्मा के ब्रह्म लोक में इच्छानुकूल भोगों की प्राप्ति 
को; तथा सुख दुख से रहित कमंजन्य शरीर आदि पुरुषार्थो 
के अनुसंघान' [ स्मरण ] के अमाव को भी बतलाकर- वह 
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प्रसिद्ध वेल अथवा घोड़ा जिस तरह रस्सी के द्वारा गाड में वेया 
रहता है ।' [ छा० ८। १२] इस श्रुति में उपयुक्त स्वरूप वाले 
हो जीव की संसार दशा में कमं परतःत्रता तथा शरीर 
'के सम्बन्ध को अश्व अथवा वेठ एवं गाड़ी के संयोग के दृष्टान्त 
के द्वारा कहा गया है | 
आर जिसमें निवद्ध होकर ( अनुविषण्ण ) नेत्र “आकाश 
`, प्रकाश ) अथवा रूप को प्रकाशित करता है वह नेत्र रूपी 
“ उपकरणा से युक्त आत्मा है । नेत्र तो उसके देखने का साधन 
'है । और जो जानता है कि मैं यह ( सुगन्धित पदाथ ) 
सूँघता हूँ वह आंत्मा दै । नासिकेन्द्रिय तो गन्ध के हण करने 
का साधन है । और जो यह जानता है कि मै यइ बोल. रहा 
हूँ वही आत्मा है, वाणी तो वोलने का साधन मात्र है । और 
जो यह जानता है कि मै यह eet को सुन रहा हूँ बही आत्मा 
है, भोत्रेन्द्रय तो उसके सुनने का साधकतम है। और जो यह 
` जानता है कि मै यह मनन कर रहा हूं वही आत्मा है, मन तो 
इसका दिव्य नेत्र है ।” [ छा० ८। १२।४] इस श्रुति में चक्षु- 
रादि इल्द्रियों को साधकतम [ रूप आदि को जानने का साधन | 
रूप आदि को ज्ञेय [ जानने के योग्य विषय ] तथा इस 
आत्मा को ज्ञाता. वतलाकर और उस वतलाने के ही माध्यम से 
इस जीवात्मा को शरीर तथा इन्द्रिय आदि से भिन्नता को वतला- 
. कर निश्चय 'ही यह प्रसिद्धि शरीर इन्द्रिय आदि से भिञ्ज कमं 
-. "कृत शरीर तथा इन्द्रियों से रदित होकर ग्रपने स्वाभाविक दिव्य 
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मनरूपी नेत्र के द्वारा पूर्वोक ब्रह्मलोक शत्र्द से कदे गये दहरा” 
काश में विद्यमान सभी [ सर्वेलोक सर्वकाम wT से उक्षित 

> 1 
ब्रह्मानुभव ] को प्राप्त करके प्रमोद का अनुभवे करता eal 


[छा० ८। १२1५] इस श्रुति में weet शरोर तया इन्द्रियां | 


से रहित मुक्त जीडात्मा के मनः शब्द के द्वारा उक्त स्वाभाविक 
ज्ञान रूप के द्वारा सभी भोग्य पदार्थी के अनुभव को वतलाया 


गया है | 


“इस तरह से प्रजापति के द्वारा इन्द्र के लिए आत्मा का 
_ उपदेश [किये जाने के कारण इसी प्रकार. के आत्मा के स्वरूप 
को इन्द्र के द्वारा सुनकर सभी देवता उस आत्मा के स्वरूप 
को उपापना करते हैं । अतएव उन देवताओं को सर्वलोक तथा 
सवकाम शब्द के द्वारा उपलक्षित ब्रह्मानुभव की प्राप्ति होती है । 
[ छा०८। १२ ।६ ] इस श्रुति में वतलाकर की इस प्रकार से 


ही ज्ञानी जन आत्मा के स्वरूप को जानते हैं; “जो उस आत्मा, 


के उपयुक्त FAST का श्रवण करके उसकी उपासना करता है, 
उस मनष्य को भी सभी ल्लोकों एवं सभी काम्य पदार्थों की प्राप्ति 


होतीहैं । ऐसा प्रजापति ने कहा ।”[छा० ८।१२।६] इस श्र तिमें उप- 
युक्त प्रकारक गुणाष्टक सम्पन्न आत्मा के स्वरूप को जानने वाले 


को सभी लोकों तथा सभी कार्यों की प्राप्ति के द्वारा उप- 
लक्षित त्रह्मांनुभाव रूपी फल को बतलाकर इस प्रत्यगात्मविद्या 
का उपसंद्दार किया गया है । इससे ज्ञात हुआ .कि इस प्रत्य- 
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गात्म विद्या में अपहत पाप्मत्बादि गुण सम्पन्न जीव का ही उप 
क्रम किया गया है । अतएव अपहत पाप्मत्वादि गुण ott के 
सम्भव हैं। दइर विद्या के वाक्य शेष में सुने गये जीव के अ7- 
aa पाप्मत्वादि गुणों के सम्भव होने के कारण वह जीब ही 
"दहराकाश शब्द से कहा गया है, ae निश्चित होता है। यदि 
पूर्व पक्षी यह शंका करे तो । 
मूल--तत्राह-आविभू तस्वरूपरतु इति पूवमनृततिरोहितापह- 
तपाप्मत्वा दियुणक स्वरूपः पश्नाद्विमुक्तकमंवन्धश्शरीरात्त- 
मुत्यितः पर ज्योति रुप संपन्न आविश तस्वरूपस्सन्नपहत- 
पाप्मत्बा दिगुणविशिष्टस्तत्र प्रजापतिवाक्येडभिधीयते; दहर- 
वाक्ये त्वतिरोहितल्लमावापहतपाप्मत्वादि विशिष्ट एग 
दहराकाशः प्रतीयते | आविभू तस्गरुपस्यापि जीगस्या- 
संभाननीयस्सेतुत्ञसर्नलोकविधरणत्गादयस्सत्यशब्दनिर्ग - 
चनानगतं चेतनाचेतनयोनियन्तुत्गं दहराकाशस्प WATT 
साधयन्ति | सेतुत्गसर्गलोकनिधरणत्गादयः आगिभृतस्ग- 
रूपस्यापि न संभगन्तीति छजगद्वयापारगजमित्यत्रो पपाद 
थिंष्यामः ॥१८॥ | 
अनु०--तो पूर्वपक्षी की उक्त शंका उत्तर देवे हुए सूत्रा 
कार कहते हैं--आविभूत स्वख्पस्तु' अर्थात्‌ मुक्त aa से पूर्व 
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संसारावस्था में जिनके अविद्या ( अज्ञान ) के द्वारा अपहतपाप- 
मस्र आदि गुणों से युक्त स्वरूप का तिरोधान हो गया होता है 
पुन: विद्या की प्राप्ति हो जाने पर कमं के .बन्धनों से मुक्त होकर . 
( देहपात के स्मय ) इस पाञ्चभौतिक शरीर से निकल कर 
परं ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके आविभूत स्वरूप . 
होने के कारण ( अपहतपाप्मस्त्र आदि ques) से युक्त जीव 
प्रत्यागात्मचिद्या के प्रजापति वाक्य में कहा गया है. । किन्तु 
दहरविद्या के आलोचन से तो पता चलता है कि यहाँ पर जिस 
दहराकाश का बणूंन किया गया है बह अविद्या के द्वारा तिरो- 
हित स्वभाव वाला नहीं है पथा अपहत पाप्मत्वादि गुणों से युक्त 
है | किञ्च आवभू'त स्वरूप aa भी stat के लिए तथा दह- 
राकाश के aver मे श्र्‌ तियों में बित «सभी जड़ चेतनों' 
को विना किमी संकोच के प्रपने में शरोर खूपसे धारण करना 
रूप ) Aga संपूर्ण लोकों का आधारर डदि तथा सत्य शब्द 
के निवंचन मे ज्ञात सम्पूर्ण उ ड्‌-चेतनों का नियामकत्व इस अर्थ 
को सिद्ध करते हैं कि दहराकाश शम्द वाच्य परंब्रह्म ही. z= | 
हम ( श्रोभाष्यकार. / चौथे अध्याय के 'जगुदूव्यापारवजंम्‌' 
( त्र» qe ४४१७) में इप बात को सिद्धि करेंगे कि aga 
तया जगदाधारकत्व आदि गुण उन जीवों के भी असंभव हैं 
जो मुक्ता वस्था में आविभू'त गुणाष्टक हो जाते हैं ॥१८॥ ' 
टिप्पणी-छान्दोग्योपनिषद्‌ के ( ८1३।४-) .श्रति में सत्य. 
शब्द का निर्वचन इस प्रकार से श्रुति करती है-तस्य हवा 
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एतश्य ब्राह्मणो नाम सत्यम्‌ | तानि ह 
सत्‌ ति यमिति। तद्यत्‌ रुत तदश्तम्‌। वथ त 


अहरहर्वा एवं fat स्वर्ग लोकमेति | ( छा०८1३ ॥४) अर्थात्‌ डस 
दहराकाश शब्द वाच्य परंत्रह्म कां नाम सत्यमह | इस सत्यम शब्दम 
दीन age का संयोंग है | सत ति और यम | इसमें जो सत: 
हैं बह अमुत चेतन का वाचक है । और जो ति है वह मत्ये 


[जड प्रकृति ] का वाचक है । और जो सत्यम्‌ का यस, हे. 
उसके द्वारा वह अमतत्व एवं सत्यंत्बोपलच्ित चेतना चेतनों का. 
नियामक दै । चूकि यह दोनों [ चेतनां ] का नियामक है. - 


अतएव यह “यम' है. सत्यम्‌ शब्द वाच्य परमात्मा छो इस प्रकार 
छे जो जानता है बह सवंदा स्रगलोक को प्राप्त करता है. । 


मुल-पदयेबं दहरदाक्ये Bass एष संप्रसाद इस्यादिना 


जीवप्रस्ताबः किमर्थ इति चेत, तत्नाहू-- 
८४ अन्याथश्च परामशः ।१।३।१६॥ 
दहराकाशस्येवापहतपाप्मस्वजगहिधरर'वर्धद- 


बन्सुक्तस्य तदुपसंपत्त्याउपपहतपाप्मत्वादिकल्यारए गुर: ta— 


शिष्टस्वाभागिकरूपप्राप्तिकथनेन. तद्धेतुत्वरूप परमपु- 
रुषासाधारण गुर सुपदेष्ट प्रजापतिगाबयोक्तप्य जोग- 
स्थात्र परास्शः । प्रज।पतिवावये च सुक्तात्मस्दरूपेया- 
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त ति तन्मत्यम। : 
अथ यदू यम्‌ तेनोभे ' यच्छति यदनेनों भे ग्रच्छति, तस्मातञ्रम्‌ - 


( ४१ ) 


थात्स्यावत्रान दहरविद्योपयोगितयोक्तम्‌ । ब्रह्मप्रेव्सोहि 
जीदात्मनरस्वस्वरूप च ज्ञातब्यसेव; स्व्यमपि कल्याण 
गुण एव सन्ननषधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणं परं 
ब्रह्मानुभश्ष्यितोति ब्रह्मोपासनफलान्तर्गतत्व्ात्स्परूपया-. 
थात्म्यविज्ञानरय । #सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च - 
कासान्‌ Sa सत्र पर्थेति जक्षर्क्कीडन्‌ इत्यादिक प्रजा. 
पतिवाक्ये व्हत्यंमान फलमपि दहरविद्यांफलमेव ॥ १९॥ 


अनु०-यदि पू्॑पक्षी ag शंका करे कि-यदि दहराकाश 
शव्द परमास्मा का ही वाचक है तो फिर 'अथ य एष सस्प्र- 
सादः? ( छा० ८।३।४ ) अर्थात्‌ यह जो सुपुप्तावस्था वस्थित 
जीब 2’ इत्यादि भ्रति में जीब का वर्णन आ गया ?' तो इस 
शंका का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 
“अन्यायश्चि परामर्श: ॥ १।३।१९॥ 
अर्थात्‌ इस दहराकोश शब्द बाच्य परंब्रह्म के प्रकरण 
में “एष सम्प्रसादो$प्माच्छरीरात्‌ समुत्याय' इत्यादि श्रुति में जीव 
का परामशं, मुकावस्था में उसके अपहत पाप्मत्वादि स्वरूप की 
अविभूत कतंत्व रूप परमात्मा की महिमा का प्रकाशन करने 
के लिए किया गया है । यह सूत्र का अर्थ gar | 
जिस तरह दृहराकाश परंन्रह्म के ही अपहत wea, 
जगविधारण त्व आदि गुण हैं, उसी तरह परमात्मा की प्राप्ति 
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( ०४ ४ 
के द्वारा सुक्त जीत्र को अपहत पाप्मचादि कल्याण गुण विशिष्ट 
स्थाभाविक रूप की प्राप्ति का कथन श्र.ति के द्वारा किये जाने 
के कारण उस अपहत पाप्मत्वादि के कारण रूप से परम पुरुष 
के लिए असाधारण गुण. का उपदेश .करने के लिए प्रजापति 


वाक्य में वशित जीव का यहाँ परामर्श किया गया है | [ श्रव . 


प्रश्‍न यह उठता है कि यदि दहरविद्या ही मोक्ष का उपाय है 


तो फिर यहाँ पर जीवोपासना का विधान इस दहर विद्या में 
क्यों किया गया ? और उसके फल का वणन क्यों [कया ` 
गया है तो इसका उत्तर देते हुए श्रीभाष्प्रकार कहते हैं ): प्रजा- .' 


यति वाक्य में युक्तात्मा के स्वरूप का वास्तविक विज्ञान का 
वणुन दहर बिद्या के उपयोगो रूप से किया गया है । [ अब 


प्रश्न यह उठता है कि परमात्मोपासना में परंब्रह्म-का ही रूप | 


वेद्य होता है फिर यहाँ अनुपास्य जीवात्मा के स्वरूप विज्ञान का 
क्या उपयोग हो सकता है १ तो इसका उत्तर है कि ] ब्रह्म 
की प्राप्ति के इच्छुक MAA का अपना रबरूप भी पाय्य 


वस्तु के अन्तर्गत होने के कारण ज्ञातव्य ही है | क्योंकि जीव 
स्वयं भी-कल्य'ण-गुणगण सम्पज़ होकर ही सीमातीत सर्वोत्कृष्ट 
असंख्येय कल्याण गुण समुदाय वाने परंब्रह्म वा मुक्तावस्था में 
बह अनुभव करेगा इस तरह ब्रह्मोपासना क्रे Ga के अन्तर्गत 
होने के कारण जीवात्मस्वरूप का याथाल््य विज्ञान भी दहर 
विद्योपयोगी ही है । किञ्च प्रत्यागात्म विद्या के प्रजापति वाक्य 
; में 'वह आत्मविद्या का उपासक लौकिक पारलौकिक सभ्नी 
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कामनाओं को प्राप्त करता है । तथा उस ब्रह्मलोक में लौकिक 


: पारलौकिक सभी era पदार्थों का उपभोग करता हुआ जीव 


हर प्रकार से उस परमात्मा का अनुभव करता है । इत्यादि 


_अतियो में afta फल भी-दहर विद्या के ही फल हैं ॥ १९।। 


८५ अल्पश्नतेरिति चेत्तढुक्तम्‌ ।१।३।२०॥। ` 
सूल--$दहरो$स्मिन्‌ इत्यल्पपरिसाराश्र्‌ तिराराग्रोपसितस्य 
जोवस्येवोपपद्यते, ने तु सर्गस्साज्ज्यायसो ब्रह्मण इति 
चेत्‌, तत्र यदुत्तरं वक्तव्यमू; तत्पुर्गमेवोक्त &निचाय्य- 
_ त्वादेवमित्यनेन । श्रतो दहराकाशोऽना घाविद्याद्यशेष- 
Denes: स्वाभाबिर्कानरतिशयज्ञानबलेश्वर्यवायंशक्तितेजः 
प्रभृत्यपरिमितोदारगुरासागरः पुरुषोत्तम एव । प्रजा- 
पातिवाक्यनिदिष्टस्तु छैष्नग्ति ala विच्छादयन्ति 
इत्येवमादिमिरवगत्‌क्मंनिमित्तदेहपरिग्रहः पश्चात्परज्यो- 
तिरुपसंपद्याविभु तापहतपात्मत्वादिगुणस्रस्वूप इति न 
दहराकाशः ॥२०॥ 
अनु०--यदि पूर्वपक्षी यह शंका करे कि 'दहरो स्मिन्‌! 
( छा० ८।१।१ ) a fa में दहराकाश का अल्प परिणाम a fa 
' घतलाती है । इससे पता चलता है कि यहाँ पर दहराकाश 
“शब्द अराग्रोपमित अणु परिमाण वाले जीव को ही बतलाता | 
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है, न कि महतो महीयान्‌ परब्रह्म को | अतएब दहराकाश शब्द 
वाच्य जीव को ही मानना चाहिये । तो इस शंका का समाधान 
हम निच्चाय्यत्वादेव' [ ब्र० go १२।७ ] इस सूत्र खण्ड में 
ही कर चुके हैं । इस सूत्र खण्ड का ग्रभिप्राय है कि अपन 
हृदय में अन्तर्यामी रूप से अपहत पात्मत्वादि विशिष्ट सकल 
कल्याण गुण आगर परमात्मा की उपासना करने के लिए श्रुति 
दहराकाश शब्द वाच्य परमात्मा का अल्प परिमाणत्व वतलातो 
है । यह सूत्र का अर्थ हुआ | 
यदि पूवंपक्षी कहे कि 'दहरो5स्मिन्‌! [ gto ८1११ ] 
्रूति में ददराकाश का अल्प परिमःण वतलाने वाली श्रति ax 
के अग्र भाग से जिसको उपमा दी गयी है उस जीव के ही 
प्रतिपादन में उत्पन्न होती है, न कि asi से महान्‌ ब्रह्म के 
प्रतिपादन में | अतएब दहृराकाश शब्द वाच्य जीवात्मा ही हे 
Wag नहीं । तो इस शंका का जो उत्तर देना चाहिये उसको ` 
पहले ही “निचाय्यत्बादेवम्‌' [ go सू० १।२।७ ] इस सूत्र खण्ड 
में कहा जाचुका है । [ उसको पुनः यहाँ कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । उसको वहीं देख लेना चाहिये । ) अत- 
एव जिनको अविद्या आदि जितने दोष हैं उन ast की गन्ध 
तक भी कभी महाँ लगी है, स्वाभाविक रूप से सर्वोत्क्ष्ट 
बल; ऐश्वयं, वीये, शक्ति एवं तेज आदि सीमाती जमकर 
गुणों के एकमात्र आश्रय पुरुपोत्तम at nae pels 
› है 1 और प्रजापति वाक्य में afte नन्वे र 
| - व्नन्तित्वे वेनं विच्छाद- 
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यन्ति ।' ( gfe ८१०२॥ ) अर्थात्‌ इस स्वप्नास्थावस्थित 
जीवात्मा को तो स्पप्न में मानों कोई मारता है, मानों कोई 
घसोटता है' इत्यादि areal द्वारा ज्ञात कमंजन्य शरीर धारण 
तथा मुक्ति के पश्चात्‌ परंज्योति परंत्रह्म को प्राप्त कर उन्हीं 
को कृपा से अपहतपाप्मत्वादि अपने स्वरूप बाला जीवात्मा दह- 
राकाश नहीं हो सकता है । 


सुल-इतश्च तदेवमू-- 
5ह अनुक्ृतेस्तस्य॑ च ।१।२।।२१॥ 
तस्य-दहराकाशस्य परस्य ब्रह्मणः, अनुकारात्‌ श्रय- 
मपहतपाप्मत्वादिगुणको विमुक्तवन्धः प्रत्यगात्मा न 
दहराकाशः । तदनुकारः-तत्साम्यम्‌ । तथाहि प्रत्य- 
गात्मनो विमुक्तस्य परश्रह्मानुकारश्भूयते #यदा पश्यः 
पश्यते सक्मवर्ण कर्तारमिशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 
विद्वान्युण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ॥ 
इति । भ्रतोऽनुकर्ता प्रजापतिवाक्यनिदिष्टः | अनुकार्यं 
ब्रह्म दहराकाशः ॥२१॥ 
अनु०--इसलिए भी दहराकाश ब्रह्म ही है कि-- 
भचुकृतेस्तस्य च ॥१।३।२॥ | 
अर्थात्‌ तस्य=उस दहराकाश शब्द बाच्य परब्रह्म के 
अनुकारात्‌ - समता के द्वारां भी यह अपहृत पाप्मत्वादि गुणो 
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suk युक्तः मुक्तात्मा. जीव दद्दराकाश शब्द बाच्य नहीं दो सकता 

: है । ( यह सूत्रार्थ श्रीभाष्यकार स्वामी श्रक्षरार्थ के साथ लि- 

, खते हैं 1 ) इस सूत्र का अलुकांर शब्द अनुकरण अथवा अभि 

: aa का वाचक न होकर समता का ही वाचक दै । कदने का 

_ आशय है कि सुकास्मा. जीव at परंब्रह्म से समता aft वत- 
“लाती है । ( सु० ३1१३ ) aft बतछाती है किव Ga 
का साक्षात्कार करने बाला मुक्तात्मा -पुरुष: इत सम्पूरणं जगून में 
कर्ता, सम्पूर्ण जगत्‌ के, नियामक तथा प्रकृति एवं ब्रह्मः ( चतुः 
मुख ) के भी उपादान कारणभूत परंपुरुष परमात्मा का सादा- 
-त्कार कर्‌ लेता है, उम्र: सरमय वह ब्रह्मज्ञानी पुरुष चन्धन के. 
मूल भूत पुण्य .पापरूपी कर्मों को सझाप्त कर; वासनां रहित 
होकर, परमात्मा की, अविभू त गुणाष्टक-होने'के कारण अपहत 
पाप्मल्वादि गुण युक्तता रूपी परमसमता को प्राप्त कुर लेता 
है । अतएव प्रजापति वाक्य में निर्दिष्ट अपहत पाप्मत्वादि गुण 
सम्पन्न ` परंत्रहय को समता को प्राप्त करने वाला अनुकर्ता 
जीव है और दद्दराकाशः शब्द वाच्य अनुकाये ब्रह्म हैं । 


८७ अपि :स्मयते ।१।३।२२॥ 
घुल-संसारिस्योंडपि मुक्तावस्थायां 'परमसास्यापत्तिलक्षणः 
परब्रह्मानुकारः स्सयंते इदं ज्ञानमुपाथित्य मस सा- 
घर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजान्यते प्रलये .न ञ्यथन्ति 
च ॥ इति ॥ 


[| We ‘ 
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केचित्‌ #भ्रनुझतेस्तस्यच्श्रपि स्मर्यते इति सुत्र 
इयमधिकरणन्तर' Saat भान्तमनुभाति सर्ग तस्य भासा 
wilted विशातीत्यस्याश्थ तेः परकब्रह्मपरतनिर्णयाय 
saa बदन्ति । तत्त $अइश्यत्वादगुणको घर्मोक्तः छ 
य॒भ्वाद्याथतनं स्वशब्दात्‌ इबधिनरणहयेन तस्य प्रकरणस्य 
यरब्रह्मवषयत्वप्रतिपादनात्‌ &ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ 


इत्यादिषु परस्य ब्रह्मणो भारूपत्वावगतेश्‍्च पूर्थेपक्ष.नुः 
त्यानादयुक्तत्‌, TAMAS AW २२ ॥ |; + ।. 

अतु-स्सृतियाँ भी संसारी जीव की भी मुक्तावस्थो में 
परम समता की प्राप्ति रूपी ब्रह्म को अनुकृति को". बतलाती 
हैं ag सूत्रार्थं हुआ । | गीता० १४२ ) में भो कहा गया हे 
करि-'इस चतुदंश अध्याय सें वच्यमाण ज्ञान को प्राप्तकर सेरी 


परम समता रूप मुक्ति को प्राप्त करके शीव BE एव प्रलय ' ; 


के विषय, नहीं बनते हैं ।' > 


कुछ ब्रहासूत के व्याख्याकारः ‘TAHARI EA. चः ॥१।३।२१॥ 
तथा अपिस्मर्यते ॥१।३।२२॥ इन दो सूत्रों. का ददर. अधिकरण 


से fra अधिकरण मानकर इपका प्रयोजन 'तमेवभान्तमनु- 
भाति स्वी तस्यभासा सर्वमिदं -विभाति ॥ ( go रो२1१० | अर्थात्‌ 
उस परमात्मा के ही प्रकाशित होते Tat पर ये सभी सूर्य चन्द्र 


अग्नि प्रकाशित दोते रहते है । उसी के प्रकाश से यह सम्पूण 
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तैजरन पदार्थ चमकता रहता है ।” इम श्रुति के परम ब्रह्मपर॒त्त 
का निर्णय बतलाते हैं। किन्तु--अदृश्यत्वादिगुणको sata: 
॥१।२।२२ तथा द्यूम्वाद्यायतनं स्वशव्दात्‌ ॥१।३।१०। इन दो 
अधिकरणों के द्वारा ही उस मुण्डकोपनिषत्‌ के प्रकरण को परं 
ब्रह्म के प्रतिपादन परत्व का निर्णय कर दिये जाने फे कारण 
तथा 'ञ्योतिशचरणाभिधानात्‌ |? (ब्र qo १।१।२५ ) इत्यादि 
सूत्रों में ब्रह्म के प्रकाश AVA का ज्ञान हो जाने के कारण 
gage के उपस्थित होने का कोई अवसर ही नहीं है । अतएव 
इन दो सूत्रों अधिकरणान्तर मानना उचित नहीं है । किञ्च- 

उनके मत में सूत्र के अक्षरों की विरूपता भी होगी । 
टिप्पणीः-शांकर भाष्य में 'अनुकृतेस्तस्य च? इस सूत्र 
का अर्थे करते हुए Gar गया हे कि--न तत्र सूर्योभाति’ (go 
२।२। १० ) इत्यादि श्रुति में वणित प्राकृत ज्योति नहीं है । 
क्योंकि ( मु०२।२।१०) श्रति के चतुर्थं चरण में बतलाया 
है किं उस परं ज्योति के ही प्रकाशित होते रहने से ये सभो 
सूयं चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं । तथा उसी चैतन्य के प्रकाश से 
सभी प्रकाशित होते हे । अतएव तस्य aaa =अनुभानान्‌ । 
प्रकाशनात्‌ | अर्थात्‌ परं चेउन्त के प्रकाश के द्व रा प्रकाशित 
होने के कारण उक्त श्रृत में वणित ज्योति प्र:कृत ज्योति नहीं 
हो सकेती है । इस अर्थ में श्रूति के अद्षरार्थो में यह विपरीतता 
है | किं अनुपूक्क कृधातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करके वने हुए अनक्ति 
शब्द के अर्थ की समता किसी भी प्रकार से अनुपूवक भा दीप्तौ 
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धातु से नहीं हो सकती है । किन्तु भगवान्‌ शंकराचाय न इस 
अर्थ doer पर ध्यान न देकर सूत्रकार वादरायन के हृदया- 
fasta पर ध्यान दिये बिना ही अपने समीहित अर्थ की सिद्धि 
के लिए श्र तिगत्‌ 'अनभाति? पद को ध्वनि समता मात्र के चलते 
सुत्र के saga: पद को मनमानी ढंग से घसीटा दै और उसके 
हारा मुण्डकोपनिषत्‌ के प्रकरण परक एक स्वतन्त्र अ धकरण 
कोऱही- कल्पना को है, । किन्तु भगवान्‌ बोधायन की Tas 
के अक्षरशः अनुयायी, श्रीभएयकार रामानुजाचाय ने अनुकृति 
पद को अनुकरण रूप साम्य परक अर्थ का निर्णय कर चिर- 
म्तन सरस्थती के ज्यारपहार का सफल प्रयास ' किया है | 
इस तरह शिवप्रसाद द्विवेदी -( श्रीधराचाय jie कृत 
श्रीभाष्य के दहराधिकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई | 
८८ शुब्दादेच प्रमितः ।१।२।२३।। 
सूल-मठवल्लीघु भूयते QAP SSAA: पुरुषो सशय अ- 
त्मसि तिष्ठति । ईशानो भूतभन्यस्य न तती मनजुगुः 
प्सते ॥ एतडेतत्‌ अञ्न ङः ष्ठनात्रः पुरुषो ज्योतिरिवॉ- 
धमक: । ईशानो Wawa स Vall स उ इव: 
एतद्वेतत SAS HATA: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनात्तां 
हृदये afaface: | तं स्वाच्छरीरार्तृहेन्सुञजादिव- 
षीकां dig । तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌ इति । तत्र संदि- 
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ह्याते-किमयमङ्ग,ष्ठसात्रप्रमितः प्रत्यगात्मा, उत पर= 
सात्मेति । कि युक्तम्‌ ? प्रत्यगात्मेति । कुतः ? जोद- 
स्यान्यत्राङ्कः ष्टमात्रत्वश्नृतेः %प्राराधिपस्संचररात स्व- 
कर्मभिः, भ्रङ्कःष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः सङ्चुल्पाहङ्कारस- 
भन्वितो यः इति। नचा्यत्रोपासनार्थंतयाऽपि परमा- 
'त्सनो$ळू ष्ठमात्रत्ं श्रयते । एवं निश्चिते जीवत्वे 
इशानत्वां शरी रेन्द्रिय भोग्य भोगोपकरणापेक्ष॑याऽपि 
अविष्यति ॥ इति प्रप्ते ब्रमः शब्दादेव प्रमितः 
ग्भः ष्ठ्प्नामतः परमात्मा; कुतः ? ईशानो भुतभव्य- 
स्येति शब्दादेव, न च भूतभव्यस्य सर्वस्येशितृत्नं 
कर्सपरवशस्य जीत्रस्योपद्यते ॥२३॥ 


झनुँ-प्रमतः=कठोपनिपत्‌ के [ २४१२ ] श्र ति में 


श्रंयमांण अपने आश्रित वात्सल्यत्व नामक गुण के अतिरेक के 
कारण उपासको के शारीर में रहने चाला अ शुछ परिमोणचाला 
पुरुष परमात्मा ही है | इस अर्थ को अत्रराति शज्दा देव — अथ.त्‌ 
ईशानो भूतभव्यस्य इस श्रति के द्वारा ही होती है । क्‍यों कि 
परमात्मा को छोड़फर क॑ ई भी [ जीव | .त्रेकालः्रर्ती जगत का 
नियामक नहीं हो सकता है । सक्दा सम्पूणं जगत्‌ का एकमात्र 
प्रशासक होना परमात्मा का ही ऐश्वर्य है । यह सूत्र का अर्थ 
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. कड्ोपनिषदू में सुना जाता है कि-ज्रैकालवर्ती । भूत- 
भव्य ) सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र प्रशासक, उपासक के सभ्य 
शरीर [ छहय प्रदेश ] में अंगुर पर्मिणक वनकर विद्यमान 
रहता दै । सम्पूर्ण जगत के नियामक होने के कारण तथा 
अपने आश्रित बात्सल्यातिरेक के कारण देहगत दोषों को भी 
परमात्मा अपना भोग्य द्वी मानता है । [ क० उ० २।४।१२ ] 
वह अ'गुछ परिमाणक पुरुष घूस रहित शुष्क इन्धन के रामान 
सद प्रकाशमान होता रहता है | बदी सम्पूरणं जगत्‌ का प्रशा- 
सक है तथा ततंमान तथा भविष्यत्‌ कालिक सभी वस्तुए 
परमात्मात्मक ही हैं । [ Go se २४१३ ] एवं अगुष्ठ परिमाण 
बाला पुरुष सभी जीवों के हृदय में अन्तरात्मा [ अन्तर्यामी | 
रूप से विद्यमान है । उस अन्तरात्मा को ज्ञान कौशल के द्वारा 
अपने शरीर से प्रथक्‌ करके धारक, नियामक रोषी इत्यादि रूप 
से उसी तरह जानना चाहिये जिस तरद कोई मूळ्ज और उसके 
भीतर रहने वाली सांक एक दूसरे से पृथक्‌ जानता है । उस 
अ'गुष्ठमात्र पुरुष को प्रकाश स्वरूप तथा अमृत समझना चाहिये | 
[ क० go २।६।१७ ] यहाँ पर यह सन्देह होता है कि ae अ गुष्ठ 
परिमाणवाला पुरुष जीवात्मा है । अथवा परमात्मा है? क्यों 
कि दूसरी ति में भी जीव को aga परिमाणक सुना जाता 
हे । 'प्राण सहचरी जीव अपने कमंपाश में आबद्ध होकर नाना 
योनियों में सब्चरण करता है । [ श्वे० ५७ ] तथा जो अपने 
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बिविध संकल्पां तथा अहंकार से युक्त अ'गुउ परिमाण बाला 
पुरुष [ जीव ] स्त्रभावतः THT ST हूँ | ( श्वे० Fc ) इस 
शवेताश्वतर भति में जीव को अ गुष्ठपरिनाण बाला बतलाया 
गया है । अतएव कठोपनिष्द्‌ की श्रृतियों में आगुउ परिमाण 
वाला वर्शित पुरुष जीवात्म ही है, परमात्मा नहीं । यहाँ पर 
येह नहीं कहा जा सकता -दै कि एचेताएत्रतर “श्र तियों में उपा- 
सर्ना की दृष्टि से परमात्मा. snags परिमाणक रूप से श्रुति 
ava कंरती है.1 7 
जेस : nr 
“तझ गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदये खजिविष्ट: । 
“1 हृदामनीषा मनसाऽभिक्ल॒प्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
: ( श्चे० ३। १६) 
अर्थात्‌--अ गुष्ठ परिमाण चाज्ञा पुरुष [ परमात्मा | 
सभो slat के हृदय में अन्तरात्मा रूप से विद्यमान हे । समा- 
हित होकर भक्ति पूवंक जो पुरुष उस परमात्मा को अन्तर्यामी 
रूप से जानकर उसकी उपासना करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त कर 
लेते हैं । इसी तरह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी-- 
अ गुष्ठपात्र: पुरुषोंड्गुष्ठे च समाश्रितः | 
ईशाः सर्वस्य जगतः प्रमु: प्रीणाति विश्वमुक ॥ ( do ना) 
अ'शुष्ठ परिमाण वाले हृदय में रहने बाले अ गुष्ठ परि- 
माण वाले परमात्मा सम्पूणं जगत्‌ के नियामक, स्वामी तथा 
BA. भोक्ता. हैं । वे हमारे इस प्राणाहुति नामक कम से प्रसन्न होए । 
टु १ 
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इन सभी श्रतियों में उस अ'गुष्ठ परिमाण वाले पुरुष अन्तरात्मा 
MARAT, तथा Veq जगत्‌ का नियन्ता बतलाया गया है | 
तो इस प्रकार की शंका उचित नहीं होगी क्योंकि 
उपयुक्त तर्को' एवं प्रमाणों के द्वारा प्र गुष्ठ परिमाण वाले पुरुष 
के जीवत्व का निश्चय हो जाने पर शरीर एवं इन्द्रिय रूपी 
भोग्य तथा भोग के साधनों का नियामक होने के कारण 
जीव का नियामकत्व सिद्ध हो सकता 2 । अतएव अंगुष्ठ परि- 
माण वाडा पुरुष जीवात्मा ही है | र 
इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उपस्थित होने पर सिद्धान्ती 
कहते हैं--'शब्दादेव प्रमितः ।' अर्थात्‌ ग्र गुष्ठ परिभाषा बाला 
पुरुष त्रैकालवर्ती जगत्‌ का नियामक है । इस श्रुति वाक्य से 
ही उसका परमात्मत्व सिद्ध होता है। क्योंकि कमं परवर ज 
का त्रेकालवर्ती सम्पूणं जगत्‌ का नियामकत्व सम्भव नहीं है | 


कथं alg परमात्मनो$ज्डू ष्ठमात्रत्वसित्यच्ताहू- 
८६ हृदयापेक्षया तु मदुष्याषिकारखात्‌।१।२।२४॥ 


पुल-परसात्सन उपासनाथंमुपासकहूदये गतंभानत्वादुपा- 
सकहुवयस्यादधः ष्ठप्रसाणत्वात्तदपेक्षयेदमजष्ठप्रमितत्वसु- 
पपद्यते | जीवस्याप्यद्ध_ष्ठप्रमितत्नं हृदयान्तर्गतित्वात्तद- 
पेक्षमेव, तस्थाराग्रमात्रत्वश्र्‌ तः । सनुष्याणासेवोपासक 
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स्गसंभागनया शास्त्रस्य गमनुष्याधिकारत्वान्म- 


र ती. 
नुष्पहुदयस्म च ततइङ्गः्ठप्रमितररात्लरतुरगभजगादः 


नपमनङ्भःष्ठप्रमितत्वेऽपि न कश्रिद्दोषः । स्थितं ताव- 
ढुत्तरत्र समापयिष्त || २४ Il 


अनु०--अब प्रश्‍न यह उठता है कि तो फिर [ क० ७० 
२।४।१२।१३ | श्र तियों में परमात्मा को अ गुष्ठ परिमाण 
क्यों बतलाया Wal Slay इस शंका समाधान करत हुए सूत्र” 
कार कहते हैं । 

हृदयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ [ १।३।२४ ] 
अथात--पर' ब्रह्म परमात्मा का अगुष्ठमात्र परिमाण इस 
लिए श्र्‌ तियों > बतलाया है कि वह परमात्मा उपासक के हृदय 
में अन्तरात्मा रूप घे स्थित रहता हे । अब प्रश्‍न यह उठता 
है कि सवों का हृदय तो अगुष्ठ मात्र का नहीं होता तो इसका 
उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं। कि चू कि उपासना तो मनुष्य 
के द्वारा ही सम्भव है । अतएव मनुष्यों के ही हृदय सें विद्य- 
मानता सापेक्ष मानकर उस सीमातीत परमपुरुप का परिमाण 
अ'गष्ठ परिमाण माना गया हैं | यह सूत्र का अथ हुआ | 
उपासना के लिए परमात्मा के उपासक के हृदय में 
सदावर्तमान रहने के ही कारण; और उपासक के हृदय के अ~ 
गष्ठ परिसाण वाला होने के कारण उसी को ध्यान में रखकर 
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अनवच्छिन्न परमात्मा छा अ'गुष्टमात्र परिमाणत्व सिद्ध होता 
है । जीव का भी अगुष्ड मात्र परिमाणत्व इसलिए सिद्ध होता 
हे कि जीव का निवास हदय के भीतर है । इस बात फो दृष्टि 
पथ में रखकर उसको श्रुतियों में अर के अग्र भाग के समान 
अल्प परिमाण घाला बतलाया गया हे । चू कि मनुष्य ही उ- 
पासक हो सकता | अतएव शास्त्र मनुष्यों के अधिकार को वसः 
लाता है । और मनुष्यों के हृदय के उनकी अपनी नाप से 
अंगुष्ठ परिमाप वाला होने के कारण, खर. तुरग / घोडा ) 
सपं आदि जीब्रो ह,दय के ages परिमाणक नहीं होने पर भी 
कोई दोष नहीं है । प्रासङ्गक अन्य अर्थो का निरूपण आ के 
अधिकरण में किया जायेगा | इस तरह शिवप्रसाद द्विवेदी श्री 
घराचाय कृत प्रमिताधिकरण का हिन्दी अनुवाद ससःप्त हुआ । 


६० तदुपर्यपि घादरायणस्संभवःत्‌ ।१।३।२५. 

तुल-परस्य ब्राहमणोऽङ,'ठप्रसीतत्वोपपत्तये सभुष्याधिक.र 
ब्रह्मोपापन गाखमित्युक्तम्‌ । AAT नेदालीं ब्रह्मणिधा: 
यां देवादीनामधिकारोऽति नारतीति विचायते । कि 
- तावद्यक्तम ? नास्तिदेवादीमामधिकार इति । कुतः ? 
सामर्थ्याभावात्‌. । न ह्यररोराणां देवादीनां विवेक- 
बिमोकादिसाबनससकानुगृहीतबह्योपा सनोपसंहार सामथ्ये- 
सस्ति । नच देव.दीनां सशरीरत्वे प्रमाणमुपलभामहे | 
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gata परिनिष्पन्नेषपि . वरतुनि व्युत्पत्तिसंभावनया 


बेदान्तवाक्यानि परे ब्रह्मण प्रभारभावभवुभवन्तिः 


तथापि देवादोनां दिग्रहवस्वप्रतिपादनपरं न किचिदपि 
वावयमुपलभ्यते । मन्त्राथवादास्तु कमदधिशेषतया- 
ऽन्यपरत्वान्ञ देवादिविग्रहसाधने प्रभवन्ति ! wafa- 
qa स्वापेक्षितोद्द श्यकारकत्वातिरेकि देबतागत 
क्रिसपि न साधयम्ति। अत एव तासामरथित्वसपि न 
संभवति | अतस्सामर्थ्याथित्वयोरभावाइ वादीनासनधिः 
कार इति ॥ 
अनु०--भगबान्‌ बादरायण मानते हैं कि केवल मनुष्य 
ही नहीं देवताओं में भी ब्रह्मोपासना सम्भव है। क्योंकि संभव 


है कि पूर्वाजित ज्ञान का विरमरण न होने के कारण वे भी 
ब्रह्मोपासना करें । “4S 


परब्रह्म ms प्रमाणकत्व सिद्धि के लिए कहा गया 
है कि ब्रह्मोपासना शास्त्र में केवल मनुष्य का ही अधिकार छ । 
उसी के प्रसङ्ग में इस सूत्र में विचार किया जा रहा हैं कि 
ब्रह्मोपासना रूप ब्रह्म की प्राप्ति में देवता उंद का अधिकार 
है अथवा नहीं १ इसमें कौन सा पक्ष मानना ठीक है १ इसका 


उच्तर देते हुए पूर्वपची का कददनाहे कि देवता नदि का अधिकार 
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ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में नहों हे । क्योंकि उनका ब्रह्मविद्या की 
प्राप्ति में सामथ्यं ही नहीं है । शरीर रहित देवता आदि का 
बिबेक, विमोक आदि । क्रिया, कल्याण, अनत्रसाद, एवं अनु- 
ai) साधन सप्तकानुगृहीत त्रह्मोपासना के उपसंहार (अलुटान) 
में साम्यं नहीं है । किञ्च-देवताओं के शरीर होने सें कोई 
प्रमाण भी नहीं मिलता है । यद्यपि सिद्ध वस्तु ब्रह्म के बिषय 
में भी पुरुपार्थरूप से व्युत्पत्ति (ज्ञान । के संभव होने से वेदान्त 
वाक्यों st ata में प्रामाण्य दै । ( वेदान्त वाक्यों का ब्रह्म 
के परसपुरुषाथ रूप से प्रतिपादन में उसी प्रकार से प्रासण्य 
सिद्ध होता है जिस तरह कर्मकाएड भाग के वाक्यों ar प्रबृत्ति 
निवृत्ति रूप प्रयोजन के प्रतिपादन में पर्यचसान होने के कारण 
उनका विधिनिषेधों में प्रामाण्य स्वीकार किया जाता हें क्यों 
fe शब्द की प्रमाणिकता इतने री मात्र से सानी राती है कि 
उसका किसी प्रयोजन में पर्यंवसनान होता है। ) फिर भी 
देवता आदि के शरोरयुक्तत का प्रतिपादक कोई वाक्य नहीं 
मिलता है । मन्त्रों एवं अर्थवा के रूप में आये हुए वाक्य तो 
( अनुष्ठेय अथे के प्रकाशन तथा स्तुति परकत्व रूप ) अन्य अथं 
के प्रकाराक होने के कारण BATT के उपकारक हैं, अतएव 
वे देवता आदि के शरीर को सिद्ध कर सकने में समर्थं नहीं 
ई । यदि इस पर कोई यह कहे कि देवता आदि के विग्रह की 
{सद्वि मले ही मस्त्रारथेबाद के हारा न हो सके किन्तु कमं विधि 
के द्वारा तो देवताओं के शरीर की सिद्धि तो दो ही सकती है । 
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adife कर्मों का तो निरूपण देवता एवं द्रव्य के ही द्वारा : 


संभव है । द्णध्वंसी कमों के द्वारा कालान्तर में प्राप्त होने 
बाले फल की सिद्धि के लिए देवताओं के ऐश्वयं को मानना 
अपेक्षित होगा । तो इसका उत्तर है कि ) कर्मों के विधान 
करने बाले वाक्य तो अपने लिए अपेक्षित उद्दश्यकारकत्व को 
छोड़कर देवता विषयक किसी भी ग्रन्य अर्थं को नहीं सिद्ध कर 
पाते हैं । ( अर्थात्‌ यद्यपि देवताओं से युक्त याग होम आदि 
कर्मों में देवता के शरीरादि ऐश्वयं को स्वीकार करने से भी 


उन कर्मों के tase की सिद्धि सम्भव है, फिर दान, तपस्या 


आदि कर्मा में देवता की अपेक्षा का अभाव होने से अपूर्व (अदृष्ट) 
नामक वस्तु की कल्पना आवश्यक होगी | इसी तरह याग होम 


आदि के भी दान, तपरया आदि के समान ही कमं होने का-- 


कारण उनके द्वारा भी अपूवं की sata की कल्पना करनी 
चाहिये । किञ्च यह भी कोई नियम नहीं कि जिस कल्प में 
जो कमं किया जाय उसी कल्प में उन सभी कर्मा को भोग 


लिया जाय । और देवताओं की तो कल्प के आदि में सृष्टि '' 


आर कल्प के अन्त में प्रलय स्वीकार किया जाता है । अतएव 
कल्प के अन्त में प्रलय हो जाने के कारण जिन कर्मों का फल 


नहीं मिल सका उन कर्मा के फलपदाता वे देवता नहीं at सकंगे- 


जिनकी फलप्रदाता रूप से कल्पना की जायेगी । इससे तो 
अच्छा यह दोगा कि किसी भी कमं के फलप्रदाता रूप से देवताओं 


की कल्पना नहीं की जाय | इसलिए यही मानना ठोक है 
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कि तत्‌-तत्‌ कर्मा के द्वारा ततू-तत्‌ देव शरीरक परमात्मा के 
आराधित होने के कारण नित्य ऐेशत्रयं सम्पज परमात्मा ही 
सभी कर्मा के फल प्रदाता हैं । अतएव ऐसा मानने में प्रतिमा 
प्रतिमेय न्यय प्रवृत्त होता है | जिस तरह प्रतिमा को उददिट 
करके किये गये उगचारों से उसके अन्तर्यामी रूप से बिद्यमान 
देवता की प्रसतता होती है, उसी तरह देवतोद श्यक द्रब्यत्याग 
रूपी यागों के द्वारा देवशरीरक परमाःमा को प्रसन्नता होती 
इ । अतएव कर्मविधि के द्वारा प्रतिमा के ही समान देत्रतो- 
द्दश्य मात्र हौ होता है उनका ऐश्वर्य रूप fet नहीं | चूकि 
देवतैरःये को कहना उचित नहीं है अतएव देवताग्रों के आर्थि- 
ख की भी कल्मना नहीँ की जा सकती है । क्योंकि आर्थित्य 
ga जिहासा रूप होता है और दुखे सुख का संबन्ध शरीर से 
हो होता है । शारीर के नहीं रहने पर उनकी जिद्दासा रूप 
अर्थित्व कैसे संभव दै £ इथ अर्थ को बतलाते हुए पूत्रॅपक्षी का 
कहना है कि ) अतएव ( देह रहित होने के करण ) देव- 
तां का आथित्व भो संभव नहीं है । इस तरह साधन सप्तक 
के अनुष्ठान का साम्यं तथा उनके. अर्थित्व॒ का अभाग होने के 
कारण देवताओं का ब्रह्मविद्या को प्राप्ति रूप ब्रह्मोपासना में 
अधिकार नहीं है | 

मुल--एमं ग्राप्ते प्रचदमहे-तदुपर्यप वादरायणस्समषात्‌ । 

तदुपर्यपि-तत-ज्रह्लोपासनम्‌, उपरिदेवा दिष्त्रपि; संभवतीति 
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भगबास्ादरायणो मन्धते, तेपामित्वसामथ्यंयोस्संपवात | 


n 


अरथित्गं तात्रदाध्यात्मिकका दिदुदिपहदुःखामितापात्परस्सि- 


ब्रह्मणि च निरस्तनिखिलदोपगन्येऽनबदिकातिशयासङ्कगंय 
यकल्याशगुणगशे निरतिशयभोग्यत्ादिज्ञानाच्च संभवति | 
सामथ्यमपि पदुतरदेदेन्टरियादिमत्तया संभवति | 


'अनु० -उपयुक्त प्रमाद का पूत्रपक्ष उपस्थित होने पर 
सूत्रकार कहते हैं--तदुपयपि वाइरायणः संभवात ।१।३।२५॥ 
अर्थात्‌ =तत्‌=वह ब्रह्मोपासना, उपयेपि = ( मनुष्यों से उच्चकोटि 
को योनि वाले ) देवादि में भो संभव दै; यह भगवान्‌ बादरा- 
यण मानते हैं | क्योंकि Padre का भी अर्थित्य एवं त्रह्मवि- 
द्योपासना में साम््थं है । देवताओं का ब्रह्मोपासना के विषय 
में अर्थित्व दो प्रकार से संभव हे । [१] आध्यात्मिक आदि 
असह्य sat से संत्तप्त होने के कारण [२] सभी दोषों के गन्ध 
से भी रहित ( अखिल हेय प्रत्यनीक ) तथा सीमातीत सर्वोत्कृष्ट 
असंख्येय कल्याण गुणों के एकमात्र आश्रय Waa में सर्वो- 
we भाग्यत्व बुद्धि के कारण । किञ्च देवताओं में साधन 
सप्तक के अनुष्ठान का सामर्थ्यं भी मनुष्यों के देह इन्द्रिय आदि 
की अपेक्षा अत्यधिक fax देह इन्द्रिय आदि से युक्त होने के 
कारण संभव है । 


मूल--वेहेन्द्रियादिमत्त्गंच ब्रह्मादीनां सकलोपनिषत्सु सृष्टिः 
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प्रकरशेबुपासनग्रकरशेडु च श्र यते | तथाहि Baar सोम्ये- 
aad आसात. ..तदे क्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तजोज्यु- 
जतेस्यारभ्य सत्रमचेतनं तेजोवन्नम्रयुखातरस्था विशेपवद्ा कृत्य 
अनेन जीवेनात्मनाउजुप्रतिश्य नामरूपे व्याकरवाणीति 
सङ्गत्य बरह्मा दिस्यातररान्ता चतुर्विधं भतजातं तत्तत्कर्मोचितश- 
रोरं तदुचितनामरमाकचायमकरोदितयुक्तम्‌ | एवं सवत्र सृष्टिवा- 
क्येषु देवतिर्यङ्मचुष्यर्यावरात्मना चतुविधा सृष्टिराम्नायते। 
देवादिभेदश्च तत्तत्कर्माचुगुणब्नहमलोकम्रश्रति चतुर्दशलोक- 
स्थफलभोगयोग्यदेहेन्द्रिया दियोगायत्तः; आत्मनां स्वतो देवा- 
दित्वामाबात्‌ | तया तद्धोभये देवासुरा अलुबुबुधिरे 
ते होचुः. ..इन्को हवै देवानामभिम्रबन्राज विरोचनोऽसुराणां | 
तौ हासंबिदानावे समीत्याणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः 
कतो ह द्वात्रिशतः गर्पाणि बह्मचयमूपतुः तो ह प्रजापति- 
रुगांच इत्यादिना स्पष्टमेग शरोरेन्द्रियणर्गँ देगादीनां 
ग्रतीयते । कर्मोगविशेषश्तमन्त्राथयादेष्णपि | THER: 
पुन्द्रः Bara वन्र्ुदयच्छत्‌ इत्यादिभिः प्रतीयमानं 
गग्रहादिमर्गं प्रमाशान्तरागिरुद्ध तत्म्मयमंण | 

झनु०--और ब्रह्मा आदि देवताओं का देह, इन्द्रिय 
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आदि. से युक्त दोना सभी उपनिषदों के सृष्टि प्रकरणों में सुना 
ज्ञाता है । | मर्थात्‌ तत्वोपदेश के लिए वेद के मन्त्र भाग और 
ब्राह्मण भाग दोनों प्रधान दै । ये दोनों तत्त्यररक एवं डामर 
- परक हैं । और उनमें ada देवताओं के बिग्रद आदि का प्रति - 
पादन किया गया है । अब प्रश्‍न as उठता है कि. तों के 
_ प्रतिपादक वाक्य कौन है ? उनके द्वारा किस तरह देवताओं 
का शरीरयुक्तत्र प्रतिपादन किया गया है । ) तो वे श्र,तियाँ 
' निम्न है--सद्ेव, सोम्येदमग्रासीत्‌ ।' अर्थात्‌ सोमरसपानाहं 
' शिष्य श्वेत केतो । सृष्टि से पूर यह सम्पूरणं जगत्‌ सद्रप ही 
ar) डस सत्‌ शब्द वाच्य परंत्रह्म परमात्मा ने सत्य संकल्प 
रूप इच्छा क्रिया मै सभीष्ट सृष्टि से व्यष्टि सृष्टि में जाऊ । इस 
छान्दोग्य aff से प्रारम्भ करके - सन्पूरां अचेतन पदार्थ 
को तेज, जल तथा प्रथिवी रूपी प्रमुख अवस्था विशेष से युक्त 
विभाजित करके. इस जीव के साथ स्वयं संपूर्ण जड़ पदार्थों में 


प्रवेश करके इनके नाम एवं रूप का विभाजन कहूँ ।' इस 


तरह से सत्य संकल्प करके ब्रह्मा से लेकर स्थावर तृण पर्यन्त 


( देव, मनुष्य, fais, एवं स्थावर ) इन चार प्रकार के भूत 
समुदाय को, विभिन्न कर्मा को करने के लिए उचित शरीर से 


युक्त तथा उसके लिए उचित नामों का भाजन भी परंब्रह्म ने 1 


बना दिया | इस अथे को कहा गया है । इसी तरह सभो उप- 
निषदों के सृष्टि बाकयों में--देव; forte मनुष्य एवं स्थाठर 
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रूप से चार प्रकार की सृष्टि वतलायी गयी है । जीवों का जो 
देवादि भेद होता है, बह विभिन्न कर्मो के अनुसार ब्रह्मलोक से 
लेकर चौदह लोकों में प्राप्त होनेवाले फलों के भोगने के योग्य 
देह, इन्द्रिय आदि के संबन्ध के अधीन होता है । क्योंकि जीष 
तो स्वभावतः देवता आदि हैं नहीं । 


इसी तरह छास्दोग्योपनिषद के प्रत्यगात्मविद्या के उपा- 
सना प्रकरण में भी--निएचय ही उस प्रजापति की बाणी के 
देवताओं और असुरों दोनों ने सुना और उन सबों ने कहा-- 
निश्चय है कि देवताओं में इन्द्र ने ve का त्याग कर दिया 
तथा AU में विरोचन ने ग्रह का त्याग किया । निश्चय ही दोनों 
आपस में सलाह किये हुए ही ब्रह्मचारी के नियम से हाथ में 
समिधा लेकर प्रजापति के सञ्चिकट में गये । उन दोनों ने बत्तिस 
वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहां निवास किया । 
उन दोनों. को प्रजापति ने कुहा--'इत्यादि वाक्यों के द्वारा देवता 
आदि का देह, इन्द्रियसहितत्व स्पष्ट रूप से प्रतीत होता et’ 

इसी तरह कम विधि के उपकारक सन्त्रार्थवादो में भी 
AMAA: FLT अर्थात्‌ इन्द्र अपने हाथों में-वञ्र धारण 
करता है । 'तेनेन्त्रो बळमुदयच्छत' ‘ga लिए इन्द्र ने. बज «को 
प्रदान किया ।' इत्यादि सूत्रों से प्रतीयमान विग्रहादि सहित्तत्व 
दूसरे प्रमाणों के भी अनुकूल ही हैं अतएव बह भी प्रमेय ही है । 
सूल--नेत्तानुष्ठेयार्थप्रकाशनस्तुतिपरत्वाष्यां प्रतोयमातार्था- 
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स्तराविवक्षा शक्यते वक्तुभू; स्तुत्य द्युययोगित्यातेन बिना 
सतुत्याद्यनुपपतेश्व । गुणाकथनेन हि स्तुतित्ब्षमू । गुखाना- 
magia स्तुतित्वसेव हीयेत । नचासता गुणान काथा 
तेन प्ररोचना जायते । wa: कर्म प्ररोचयन्तो 
गुणसऱद्भाबं alameda: । मन्त्राश्च कर्मसु वि- 
नियुक्तास्तत्रतत्र किञ्चत्करस्वायानुष्ठे मर्थ प्रकाशयन्तो 
देवत) दिगतविग्रहादिगुणाविशेषमभिदधत एप at कि- 
ञ्चिप्कुवँन्ति, अन्यथेखरादिस्मृत्यनुपपत्तेः | नच निवि- 
शेषा देवता धियमधिरोहात । तत्र प्रमाणान्तरा प्रा- 
' प्तान्गुरात्‌ स्वयमेव बोधयित्वा तैः कर्म प्ररोचयन्ति 
गुणविशिष्ट वा प्रकाशयन्ति, प्राप्तांश्चानच तेः प्ररो- 
चनप्रकाशने कुर्न्ति, विरुद्धत्वे तु तद्वाचिभिश्शब्देर- 
विरुद्धान्गणान्‌ लक्षयित्वा कुर्तन्ति । कर्मदिधेश्च देवताया 
ऐश्वयमपेक्षितमेव । कामिनः कर्तव्यतया कर्म विघीय- 
मानं खयं क्षणाप्रघ्शंसि कालान्तरभादिनः फलस्य 
स्वर्गादेस्साधकमपेक्षते । मन्त्रार्थवादयोश्च &वायुदो 
क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भ!गघेयेनोपधावति स 
uaa भुति गमयति &यदनेन हविषाऽऽशास्ते तदः 
श्यात्तध्ध्यातृतदस्म देवा राघन्तामू इत्यादिषु देवतायाः 


कर्माऽऽराधितायाः फलदायित्गँ तदनुगुणं चश्वयं प्रतोय- 
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लानमपेक्षितत्बेत tea समन्वीघते | देवपुझाभिथा 
fan यजिधातोश्च यागाइयं कर्ष -स्दाराष्ण्देवताप्रधानं 
प्रलीयते । ate कुत्स्तवावमपर्यालोचनदा गाक्यादेव 
विध्यपेक्षिल॑ सर्जसवगतनिति नायुर्वादिक eget 
समयानबगत' कर्म विधिष्वभिधेथतया करुप्णतया TSS 
थितव्यस्‌ । तथा सडुपेरांब्राह्मसांमन्माथंबादशलेजु धर्म- 
शास्त्रेतिहासघुराणेघु ब्रह्मादोनां वेवासुरप्रभूतीनाँ च 
देहेन्ब्रियादयस्स्यभावसेदाः स्थानाति भोग: कुत्यानि 
चेत्वेवथादयस्लुव्यक्ता; प्रतिषाछन्दे । प्रत निप्रहादिय- 
WUE गानानप्यधिकारो$स्त्येजञ ॥ २५ ॥ 
अनु०--यहां पर यह नहीं कहा जा सकता दे कि सन्त्र 
एवं अर्थव'द वाक्य अनुष्ठेय अथं के प्रकाशक तथा स्तुतिपर - 
हुआ करते हैं । अतएव उपयुक्त वाक्‍्यों से प्रतीयमान अर्थो के 
द्वारा अर्थान्तर को विवक्षा प्रनीत होती है | क्योंकि उन देवताओं , 
क्षे विम्रहादिमत्व का प्रतिपादन भी उन देवताम्रों की स्तुति 
आदि के लिए उपयोगी है । अतएव उन देवताओं के fara , 
द्रिमस्तर के बिना उनके स्तुति आदि की उगाति सी नहीं वन . 
लत है । क्योंकि किसी के गुणों का कथन (वणन) ही उसकी 
स्तुति है । गुणो के वर्णन के अभाव में कोई cafe et ही नहीं 
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सकती है । क्योंकि प्ररोचना का ही नाम स्तुति दै। अथंवाद 
बावय विधिवाक्यों का शेषभूत ( उपकारक ) होता है | बिधि 
के लिए अपेक्षित प्ररोचना को यदि बह नहीं उत्पन्न कर सका 
तो फिर वह विधि का उपक्रारक ही नहीं हो सकता है । पच 
प्रश्‍न यह उठता है कि गुणों का कथन ही यदि स्तुति है तो 
फिर गुणों के कथन का अभाव स्तुतित्व का अप्रयोजक होगा 
गुणों का असदूभाव नहीं । तो उसका उत्तर देते हुए श्री भाष्य- 
कार का कहना दै कि-- अविद्यमान गुणों के Hea को प्ररोचना 
नहीं कहते हैँ-( अपितु विद्यमान गुणों का ही कथन प्ररोचना 
कहलाती है । ) अतएव कर्मों की प्ररोचना करने वाले, तथा 
उन कर्मो के गुणों के सद्भाव को ही बतलाने वाले वाक्य हैं । 
आर किसी कर्म में विनियुक्त होकर सन्त्र विभ देवताओं के 
विषय में कुळ करने के लिए अनुष्ठेय अर्थ को प्रकाशित करते 
हुए देवता आदि को शरीर आदि गुण बिशिष्ट रूप से बतलाते 
हुए हो va wal के विषय में कुछ करते हैं । सभी विशोषों से 
रहित कोई देव बुद्धि का विषय नहीं बन पाना है । उन करों 
के बिषय में प्रमाणाप्तरों के अधिष्य भूत गुणों को स्वयं 
ही चतलाकर सन्त्र उन गुणो के दरा कर्मो को प्ररोच्न ब रते 
हैं । aad उन wat के शुणविशेष को वतलाते हे । ) श्रथवा 
aul से विशिष्ट रूप से वे कर्मा का प्रकाशन करते है । तथा 
प्रमाणाम्तरों से ज्ञात कर्मो का अनुवाद करके उनके गुणों का 
वणुन तथा उन कर्मों के प्रकाशन करने का काम करते हैं । 
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eit पर fag अर्थ की प्रतीति होने पर उन गुणों के वाचक 
wai के द्वारा अनुकूल गुणों को लक्षित ( प्रकाशित ) करके 
उन कर्मो को प्ररोचना तथा प्रकागन का कार्य करते हैं । 

और कर्मविधि के लिए देवता का ( विप्रहादि geet 
रूप ) देवता का ऐम्वयं अपेक्षत होता है | अर्थी व्यक्तियों के 
कतंव्य र्य से दिन कर्मों के विधान किया जाता है वे कमं 
तो क्षण भंगुर हैं। और उनके फलस्वरूप स्वग आदि को प्राप्ति 
तो कालान्तर में होती है, अतएव आवश्यकता होती है । उस 
साथक की, जो कालान्तर में उन कमो के अचुष्ठाता व्यक्ति 
को तम्‌-तत्‌ स्त्रर्गादि फलों को प्रदान कर सके | औ २--'बायुर्वे 
देषिष्ठा देवता ।? वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति | स एवेन 
. भूति गमर्यात |” ( age काण्ड २ प्रश्‍न १ अनु? १ पं १) 
अर्थात्‌ निश्चय ही वायुक्षिप्रतम ( सर्वाधिक शीत्रगासी ) देवता 
है । जो ह॒विष्यादि प्रदानादि के होरा वायु की उपासना करता 
है। उसी से प्रसन्न होकर वह उस यजमान को ऐश्वर्य प्रदान 
करता है । “यदनेन हषिपाऽऽशास्ते, तदश्यात्‌ | तद्धध्यात्‌ | तदस्मे 
देबा राधन्त'म्‌ | ( ते? अ० २ ) अर्थात्‌ यज्ञमान इस विष्य 
प्रदानादि के द्वारा जिस फल की अपेक्षा करता है, बह उस फल 
को प्राप्त करे । उसके वे फल समृद्ध हों । और इस हविष्य 
प्रदानादि के द्वारा जिन देवताओं की आराधना की जाती है । 
वे देवता उछके उस फल की प्राप्ति कें साधकतम हैँ । इन सभी 
वाक्यों में कर्मा के द्वारा आराधित की जाने वाली देवता के 
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फल प्रदस्व को तथा उसके अनुकूल प्रतीत होने वाला ऐश्वर्य के 
अपेक्षित होने के कारण मन्त्रों एवं अर्थवादों का वाक्यार्थ सें 
समन्वय: हो पाता है । देव पूजा के वाचक यज्‌ धातु के वाच्य 
भूत अर्थ याग नामक कमं उस याग .के द्वारा आराध्य देवता 
प्रधान द्वारा प्रतीत होता है । ( अर्थात्‌ देवता का ऐश्वर्य जहां 
श्रुति चतलाती है, वहीं पर तत्कमंजन्य उस देवता की प्रसङता 
को भी भूति कण्ठतः कहती है। उसकी अन्यथानुपपत्ति के द्वारा 
कल्पना नहीं करनी पड़ती है। अब प्रश्न यह उठता है कि दान, 
सप आदि जो कमं देवतानुद्द श्यक होते हैं। उनके द्वारा दे ःताओं 
` की प्रसाज्ञता तो होती नहीं हे । अतएव उन क्षणभंगुर कर्मों के 
द्वारा किस प्रकार फलों की प्राप्ति मानी जा सकती है ? यदि 
कहें कि ऐसे कर्मा के आवरण के द्वारा अदृष्टोत्पति की ऊल्पनां 
करनी चाहिये । तब तो सभी कर्मा के द्वारा अदृष्टोत्पत्ति की 
कल्पना तथा उस अदृष्ट के ही फल प्रदत्व की कल्पना कर लेनी 
चाहिये | कहीं पर देवता की Gang रूप से कल्पना तथा कहीं 
पर अदृष्ट छो फलप्रद रूप से कल्पना करना उचित नहीं है । 
तो इसका उत्तर यह दै कि जहाँ पर कर्मों के द्वारा देवता की 


प्रसन्नता सुनी जाती दै वहाँ भी देवता की प्रसन्नता को फठा- 


प्राप्ति का द्वार समझना चाहिये । बह देवता की प्रीति भी 
खागजच्य अपूव से हौ जन्य है। और जो कमं tae ere 
नहीं होता है उसके द्वारा तो साक्षात्‌ अपूव की उत्पति होती 
है, यह सानना चाहिये । बास्तबिकता तो यह है कि 'दृव्य- 
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यज्ञास्तपे यज्ञाः योगयज्ञातथैय चः इत्यादि गीतोक्ति के द्वारा 
सभी तप आदि कर्मो के यज्ञ रूप होने से बे सभी कमं यज्‌ 
gig वाच्य देवाराधन' रूप ही हैं । अतएव कोई भी कर्म देवाजु- 
देश्यक होता ही नहीं । यह वात दूसरी है कि जहाँ पर किसी 
देवता विशे की आराधना gat जाती है, वहाँ तदू देवता शरी- 
रक परमात्मा आराध्य होते हैं । और जहाँ पर कोई देव 
विशेष आराध्य नहीं सुना जाता है वहाँ पर साक्षात्‌ परमात्मा ही 
तत्कर्माराध्य होते हैं । ) इख तरह सभी मत्त्रों एवं अर्थवाद 
वास्यो की पर्यालोचना के द्वारा दी विधि के लिए अपेक्षित सभी 
चरतुओं का पता चल जाता है । अतएव अपूर्व alle tee 
सूचना मस्त्राथ ज्ञान काल. में नहीं मिलती उनको कमंविधियां 
में अभिथेय रूप से अथवा कल्प्य रूप से नहीं स्वीकार करना 
चाद्ये | oS 
इस तरह मिश्रित रूप से ब्राह्मण प्रन्य मात्र एवं अप 
बाद ही जिनके मूल हैं, उन घमंशास्त्र, इतिहास और पुराणों मे 
ब्रह्मा आदि देव, असुर प्रश्नुति के देह इन्द्रिय आदि : का उनके 
स्वभाव की भिन्नता का; उनके स्थानो का, भोगों का, तथा 
उनके geal आदि का वर्णन स्पष्ट छप छे किया गया है । 
अतएव शरीर आदि से युक्त होने के कारण दवता आदि को 
भो ब्रह्मोपासनां में अधिकार है ही ॥२५॥ : 
टिप्पणी--मन्त्राशच- इत्यादि वाक्य के द्वारा “इस ala 
का प्रतिपादन किया गया है कि मन्त्र ब्रह्म आदि देवताओं के 
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शरीर सहितत्व का प्रतिपाइन करते z क क्योंकि द्रव्य आर 
देषता ही कमों के निरूपक होते ६ | TAF इ कमं के र 
अमुक देवता आराध्य है, इस तरह से दवता बिशिष्ट 3 | 
ही कर्मो का ज्ञान होता है | क्‍्योंकि--'यस्ये हा दयिगृहीतं 
'स्यात्‌ तां ध्यायेद्‌ वषटकरिष्यन्‌ अर्थात्‌ ज्ञिस देवता को उदिष्ट 
करके हविष्य का ग्रहण किया जाय उस देवता का बषदूडारो- 
ञ्चारण करते हुए ध्यान करना चाहिये । इप शति स हिड 
के ध्यान का विधान किया गया है । इसलए देवता के भी 
स्वरूप की कल्पना करनी ही होगी क्योंकि सभी विशेबों से 
रहित वस्तु का ध्यान असंभव दै । किब्च-आत्मा का ACY 
इन्द्रत्व आदि तो है नहीं। अतएव इन्द्रत्वादि के लिए उनके शरीर 
आदि की कल्पना अनिवार्य है | यदि कोई यह कहे कि प्रतीति 
के लिए आलम्बन मात्र अपेक्षित दै विषय की सत्ता अपेक्षित नही 
है । तो यह कहना उचित इसलिए नहीं होगा कि किसी दूमरीं 
बस्तु में दूसरी वस्तु का ज्ञान फलबान नही होता है । सीपी में 
रजत का ज्ञान विफल है । उस रजत.से आभूषण नहीं बनाये 
जा सकते हैं । अतएव अनुष्ठेय अर्थ के प्रकाशनत्व की सिद्धि 
के लिए मन्त्रों को विग्रह आदि का प्रतिपादक मानना ही होगा | 
यदि ae कहा जाय कि वस्तु के नहीं रहने पर भी उसकी 
प्ररोचना देखी जाती है । तो जिस तरह वालातुरादि को फुस- 
लाने के लिए कहे. गये उपच्छन्दन वाक्य इष्टाथं के सम्पादक 
नहीं होते हैं. उसी तरह सन्त्र भी इष्टां के सम्पादक नहीँ सिद्ध 
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हो पायेंगे । यदि कहा ata कि अपौरुषेय हीने के कारण 
निर्दोष विधिवाक्य निरूपक विषय का ठीक-ठीक प्रतिपादन 
करते हैं तो फिर weal एबं ग्रथवादों के अपौरुपेय होने के 
कारण तथा निरूपक विषयक होने के कारण, तथा वस्तुओं के 
स्वरूप का ठीक-ठ,क प्रतिपादक होने के कारण, उनका अपने 
प्रतिपाद्य अथे में प्रामाण्य स्वीकार करना होगा | 

उपयुक्त प्रतिपादन के आधार पर निम्न प्रकार के 
अनूमानों की सिद्धि होती है | क-विवादास्पद इन्द्रादिपद 
अपने स्वरूप के अतिरिक्त अर्थ भूत देवताप्रों की भी प्रतीत के 
कारण हैं। क्योंकि वे परिभाषिक नहीं है फिर भी बोधक हैं, 
विधिपद के समान ख--किङच विदादास्पद चतुर्थी विभक्ति प्रक 
त्यथ॑ के ग्रतिरिक्त भी अपने अथ. की बोधिका हैं; क्योंकि वह 
‘agar आदि अपारिभापिक शब्दों में पायी जाने णाली विभक्ति 
के समान विभक्ति है । ग--विंवादास्पद सम्प्रदान कारक विषः 
यिणी (बुद्धि शब्दातिरिक्ताथं बिपयिणी है; क्यों क बह कारक 
विषयिणी बुद्धि दै । करण कारक विष यणी बुद्धि के समान | 
घ--विध्यदारू द अन्त्र एवं अर्थवाद वाक्य प्रतीयमान अर्थ सें 
प्रमाण हैं, क्योंकि वे उन ( प्रतीयमान ) अर्थों के साथकों के 
बाधक प्रमाणों के अविषय भूत अथो के प्रतिपादक हैँ । विविदाइ्य 
के समान । व 

देवपूजा सधायिनो भजिधातो---कहकर भगवान रासा- 
नुजाचाय ने इस प्रथं की ओर संकेत किया है क-यज्‌ देवपूजा 
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संगति करण दानेधु' इत्यादि घातुपाठ भ्रान्ति सूलक है. " यह 
कथन उचित नहीं होगा क्योंकि मन्त्र अर्थवाद वाक्य he EY 
भै प्रमाणभूत होते हे. तथा विधि के लिए अपेक्षित अर्थ के आ- 
पादक होते हैं । इन्हीं दोनों अर्था को ध्यान में रखकर पढ़ा 
गया ‘ad देवपूजा संगति करण दानेषु' यह धातु पाठ सया रत 
मूलक नहीं साना जाता हे । इस तरह विवादास्पद दिंधःत्यय 
चेतन ( जीवात्मा ) की THAT के अतिरिक्त फल क अ की 
कल्पना को आकांक्षा नहीं रखता हे, और न तो वह चेतन की 
प्रसन्नता के अतिरिक्त फल के साधन के बाचक पठ की शी "जात 
के प्रति निराकांक्ष है । क्योंकि वह क्ति साध्य चेतन की प्रस- 
जता के बोधक वाक्य का प्रत्यय है.। राजा की सेवा करें! इस 
वाक्य गत विधि प्रत्यय के समान | 

तथा संक्रीणं व्राह्मण सन्त्राथं बाद मूलेषु - इत्यादि नाशय 
के द्वारा भगवान्‌ रामानुजाचार्य ने बतलाया है कि A 
शाखायें अनेक हैं. | उन Tai का अध्ययन सामान्य A के 
लिए संभव नहीं है | AGUA इम कुछ ही शाखाथों का अध्ययन 
कर पाते हैँ । उन अधीत तथा अनधीद वेदों के शात्राओं में मंत्र 
एवं अर्थवाद रूप से आये हुए तथा अन्य अर्था' के प्रतिपादन 
करने चाले प्रकरणों में प्रसंगवशात्‌ जिनका अनुप्रवेश हो ग गा 
हे, उन सभी अर्था का संग्रह करके हमारे मर्दषियो ने धमंशास्त्रा 
इतिहासों में तथा महापुराणों में प्रकाशित किया हैँ । इतिहा- 
सादि को आपने. संकीणं ब्राह्मण मन्त्राय मूलक बतलाकर 
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सूचित किया कि वे नित्याचुमेय श्र ति मूलक तथा नष्टाः'शाखा 
मूलक नहीं हैं ! | न 


- १६ विरोधः waite चेन्नानेकप्रतिप्तेदशनात्‌ 
। १।२।२६॥ बहा 


सुल-देवादीन।ं विग्रहादिमस्वाभ्युपगने कमि विरोध 
प्रसञ्घते, बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य बिग्रहवत्त्वे 
gafmam आवह &इन्दरागच्छ. हरिव झागच्छेत्या- 
दिना आहतस्य, . तस्य संन्निधानातुपपत्तोेः । दशंयति 
चारन्यादीनां तत्रतत्रागमन HERA वा हु देवा यज्ञमा 
गच्छन्ति कस्य का न बहूनां यजमानानां यो ब्‌ देवता 
qa: परिगह्वाति स एनाश्श्वोभूते यजते इति « Wav 
विग्रहादिमत्त्वे कने विरोध: प्रसज्यत इलि चेत्‌, 
तन्न; ञ्ननेकप्रतिपसोर्दशनातू- इश्यते हि सौभ रिप्रभतीनां 
शक्तिमतां युगपदनेकशरीरप्रतिपत्तिः ॥२६॥ 
अनु०- यदि कहा जाय कि - इन्द्र आनद देवताओं को 


शरीरयुक्त मानो जाय तो ' समका में वे HAH स्थानों पर 
- उपस्थित नहीं हो सकते हैं. १ कयोंकि-एक शरीस्थासे देवता 


समकाल में ही अनेकत्र नहीं उपस्थित रहता है. । इस; तरह 
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समकाल में अनेक स्थानों में उन देवताओं की उपस्थिति का 
अभाव माने जाने पर कर्मों में विरोध उपस्थित होगा । तो ऐसी 
बात नहीं है । देखा जाता है कि शक्तिमान सौमरि आदि एक 
काल में ही अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानों में समान 
eq से ही समकाल में उपरिथत रहे । अतएव देवताओं को 
` शरीर आदि ऐश्वर्य सम्पन्न मानने में कोई विरोध नहीं है । यह 
सूत्र का अर्थं हुआ | 

___ देवता आदि को शरीर आदि से युक्त मानने पर कर्मों 
में विरोध नहीं होगा । शरीर युक्त मानने पर बहुत यागों में 
एक ही इन्द्र का--अग्निमग्न arate’ ( do आ० ३५ ) हे 
Bia तुम इस यज्ञ में इन्द्र को लाओ' तथा--इन्द्रागच्छ हरिव 
आगच्छ! ( त० ate १।२ ) अर्थात्‌ हे इन्द्र तुम मेरे यज्ञ में 
आओ है हरि शब्द वाच्य इन्द्र तुम /निश्चय ही मेरे यज्ञ में 
Ora इत्यादि मन्त्रों के द्वारा आवाहन किये जाने पर शरीर 
घारी इन्द्र के आने की उपपत्ति नहीं बन सकती हे । श्र तियाँ 
अग्नि आदि का तत्‌-तत्‌ यज्ञों में आगमन की सिद्धि करती हैं 
बहुत से यजमानों के रहने पर किस यजमान के यज्ञ में देवता 
आते हैं और किसके नहीं १ इस प्रश्न का उत्तर है कि जो सवं 
प्रथम देवता का वरण करता है बढी यजमान देवताओं की 
दिनीत होकर परिचर्या करता है ।' \ do का० १६ ) अतएव 
देवताओं को शरीरादि युक्त मानने पर कर्मा के विषय में वि- 
रोध का प्रवङ्ग होगा ? तो ऐसा मानना उचित नहीं होगा । 
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अनेक प्रति पत्ते दशशनात्‌--अर्थात्‌ शक्तिमान सौ भरि -“आदि 
योगियों द्वारा समकाल में ही अनेक शरीर धारण का ज्ञान 
होता दै । ( यदि शक्ति ara योगिजन अनेक शरीर धारण 


कर सकते हैं तो फिर अजानज देवताओं के विषय में क्या 
कहना है १ विष्णु पुराण के चौथे अंश के २ रे अध्याय में 
आख्यायिका वर्जित दै कि मदर्षि सौभरि ने अनेक शरीर घा- 
रण कर अनेक राजकन्याओं के साथ शादी करके उत सर्वो के 
साथ समान रूप से प्राहिस्थ्य का पालन किया । ) 


६२ शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्प़त्यक्षानुमानांन्याम 
।१।३।२७॥ | 
मुल-विरोध इति aaa । मा भूत्कर्मरिण विरोधो$नेक- 
शरीरप्रतिपरोः । शब्दे तु गैदिके विरोधः प्रसज्यते; 
अनित्यार्थसंयोगात्‌ । विग्रहवत्त्वे हिं सावयवलेनेन्द्रादे- 
रैंस्यानित्यत्वमतिवायमू । ततो देवदत्तादिशब्दवदि- 
द्राद्यर्थेजन्मतः प्राग्विनाशादूर्व्भ चेन्द्रादिशब्दातां बैदिः 
कानापर्थशुन्यत्वमनित्यत्म वा वेदस्य स्यादितिचेत, 
aa; अतः प्रभवात्‌ -्स्म।दिन्द्रादिशब्दा देव वुतःपुर्तार- 
स्द्राद्यथेस्य प्रभवात्‌ । एतदुक्त भर्वात-नहि देवदत्ताः कट 
दिशब्दवदिस्ट्रादिशब्दा वेदिका व्यक्तिविशेषमात्रे सङ्केतः ८ 
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‘gehen: प्रबृत्ता:, अपि तु स्वभावत एव :गवादिशब्दट, 
'बदाकृतिविशेषवाचित्गोत' । ` ततश्च कस्यासिन्द्रव्यक्तौ 
विनष्टायामत एव गेदिकादिन्द्रशब्दान्मनस विपरिंव- 
“ तंमान\दवगततड़ाच्यभूतेन्ट्राद्यर्थाकारो धाता .तदाकार- 
reams सजति, यथा -कुलालो घटशब्दान्मनसि 
° द्विपरिंतंमानात्तंदाकारमेवः घटमितिः । कथभिदवग- 
_ स्यते ? प्रत्यक्षानुर्मानाभ्याँ- शुतिस्मृतिभ्यामित्पर्थः 
` श्रतिस्तावत Basa रूपे -च्याकरोत्सतासंती , प्रजापतिः 
इति; तथा &स भूरिति व्याहरत्‌ स भुमिमसृजत स 
भव इति ब्याहरत्‌ः सोऽन्त रिक्षमसृजतेत्य। दि 1. बाचकु- 
' शब्दपुर्वक तत्तदर्थतंस्थानं स्मरन्‌ तत्तत्संस्थानविशिष्टं 
` तंतंमर्थः सृष्टवानित्यथः । स्मृतिरपि &ग्रनादिनिधना 
EM वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा. । ग्रादौ वेदसयी . दिव्या 
“ यतस्सर्वाः प्रसुतयः ॥ इति; &सर्गेषां तु स नामानि 
कर्मारिच प्रथक्पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथकसं- 
स्थाश्च निमेः || , इति 1. संस्थाः-संस्थानानि, रूपा- 
शीति याबत्‌. । तथा नाम रूपंच भुतानां. कृत्या- 
® नाँच प्रपङचनमू । वेदशुब्देभ्य, एवादो, देवादीनां चकार 
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= @ ॥ इति-। wat देवादोनां विग्रहवत््ञेऽपि वेदिकः 


शब्दानामानर्थश्यं, गेदस्यादिसत्त्गंच न प्रसज्यते ॥ २७॥ 


अनुं०--अर्थात्‌ यदिः इन्द्रादि देवताओं को शरीरादि से; 
युक्त मानने पर वैदिक शब्दों में बिरोध होगा । क्योंकि शरीर. 
के सावयवत्ब प्रयुक्त कार्य होने पर इन्द्रादि की उत्पत्ति एबं 
विनाश का भी प्रसंग होगा | इस तरह इन्द्रादि की मत्यु हो. 
जाने पर उनके आवाहन आदि केसे: सम्भब: होंगे? किञ्च वेदों में. 
इन्द्रादि को उत्पत्ति एवं विनाश का aaa नहीँ देखा जाता है। 
तो यह शंकरा ठीक नदीं है । क्योंकि- वेदिक मन्त्रों के ही द्वारा 
इन्द्रादि की सृष्टि प्रतिपादित होती है । ये: इन्द्रादि शब्द किसी. 
व्यक्ति श्शिष के वाचक न होकर-गो आदि शब्दों के समान. 
इन्द्रादि जातिः के वाचक हैं । अतएव इन्द्रादि व्यक्तिक्री मृत्यु हो 
ज्ञाने पर भी ब्रह्मा वैदिकशग्दों के ही ater पूर्वे कर्मानुसारी इन्द्र 
की सृष्टि करः देते हैं इसः अर्थं का प्रतिपादन शश्रुतियाँ आर 
स्मृतियाँ भी करती हैं । यह सूत्र का अर्थ हुआ | 

इन्द्रादि को शरीर ga मानचे पर विरोध तो होगाही | 


कर्मों में विरोध wa ही न हो क्योंकि उनके अनेक शरोरधारित्व 
का ज्ञान होता है । किन्तु वैदिक इन्द्रादि शब्दों में विरोध 
होगा ही । क्योंकि नित्य वेदिक शब्दों का अनित्य इन्द्रादि 
देवता रूप अर्थो” से संयोग मानना होगा । क्योंकि सशरीर 
होने के कारण शरीरों के सावयव होने से इन्द्रादि अर्थो को 


अनिबार्य रूप से अनित्य मानना होगा । फिर देवदत्त आदि 
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शब्द के समान इन्द्र आदि (Saat रुपी) अथों का जन्म से 
पहले विनाश और बाद में भी विनाश होने का कारण इन्द्र 
आदि वैदिक शब्दों को अर्थ शून्य मानना होगा । अथवा वेद 
अनित्य हो जायंगे । यदि यह शंका की जाय तो, यह शांका 
उचित नहीं होगी | क्यो (क -अतः प्रभात इस इन्द्रादि शब्द 
ae बार-बार इन्द्रादि को उत्पत्ति होती है । 'अव प्रश्‍न यह 
उठता है शब्द अर्थे का जनक कैमे हो सकता है । शब्द a 
अर्थ की उत्पत्ति स्त्रीकार करने पर यह तो स्वीकार ही करना 
होगा कि कुळ समय तक शब्द aq शून्य मानना ही दोगा। 
तो इस शंका का समाधान करते हुए श्रीभाष्यकार कहते हैँ कि 
देबदत्त आदि शब्दों के समान इन्द्र आदि वेदिक शब्द भी 
व्यक्ति विशेष मात्र के अर्थ में संकेत पूवक नहीं प्रवृत्त हैं । बलिक - 
घे गो आदि शब्द के समान स्वभाव से हो केबल जाति विशेष के 
वाचक हैं । फिर एक इन्द्र व्यक्ति के बिनष्ट हो जाने पर 
उस वैदिक इन्द्रादि शब्द से; जिसका बार-बार ब्रह्मा सन में 
आलोचन करते रहते हैं उसके द्वारा ज्ञात उस शब्द के 
बाच्यभूत इन्द्रादि आकार को जानकर उसी पूर्वकल्पाबुसारी 
इन्द्र के आकार वाले दूसरे इन्द्र की सृष्टि ब्रह्मा कर देते 
हैं । जिस तरह कोई कुम्भकार मन में आचोच्यमान घट शब्द 
के द्वारा कम्बुग्रोबादि मान घटकों बनाता है। अब यह प्रश्न 
उठता है कि इस कि इस अथ का ज्ञान केसे होता हे तो इसका 


उत्तर है कि प्रत्यक्षानुमानाभ्याम-अर्थात्‌ श्र i स्मृति के 
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द्वारा ही इस ८थ का पता चलता है। निम्नलिखित श्रुतियाँ 
प्रजापति के द्वारा सृष्टि का प्रतिपादन करती दै-वैदेन रूपे 
च्यकरोत्‌ सतासती प्रजापतिः ।' ( ते० अ० २1६ ) बेदने-सभी 
बस्तुओं के प्रतिपादक वेद एवं उधके अर्था के अनुसंधान पूवंक 
प्रज्ञापतिः--न्रह्माने, सतासती=जडचेतना, रू. सभी वस्तुओं 
की, त्यकरोत्‌= सृष्टि की । (२) स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमि- 
मसजत्‌ | स॒ सुव इति व्याहरत्‌; सोउन्तरिक्षमसूजत ।' ( ते०अ० 
२।२ ) अर्थात्‌ ब्रह्मा ने सूष्टि के प्रारम्भ में बेदोक्त भूः शब्दो- 
च्चारण पूर्वक प्रथिवी को सृष्टि की । उसने वेदोक्त सुवः शब्द 
के उच्चारण पूर्वक अन्तरिक्ष लोक की सृष्टि की । इस af 
का अभिप्राय है कि. तत तत्‌ अर्था के दाचक शब्द पूर्वक उन- 
उन विपयों तथा उनके संस्थानों का स्मरण करते हुए विभिन्न 
वस्तुओं की साष्ट को | रसृतियॉँ भी उसी ay का प्रतिपादन 
करते हुए कहती हैं | 

"अनादि निधना ह्येपा, वागुस्सृष्टा स्वयंसुबा | 

आदौ वेदमयी दिव्या यतः उवाः प्रसुतय: ॥ 

_ ( स० भा शां० पं० अ० २३१ ) 

सूष्ट के आदि में यह नित्य वैदिक बाणी का स्वयंभू 
ब्रह्मा के द्वारा उच्चारण किया गया। जिससे सभी देवताओं को 
सन्तान पैदा हुई । सदु भी कहते हैं- 
सर्वेषा तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ एथक | 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ स्स्थाशच निर्ममे ॥ ( स० १२१ ) 
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अर्थात्‌ उस प्रजापति ने बैदिक शब्दों एव उनके अर्था- 
gaara पूवक सृष्टि की आदि में सभी बरतुओं के आकार 
रूप एवं नामों की सृष्टि को । श्रीविष्णु पुराणकार भी 
, कहते हैं-- 
नाम रूपं च भूतानां कृत्यानाञ्त्र प्रपञ्चनम्‌ | 
वेद शब्देभ्य एवादौ देवादीरां चकार स; ॥ 
[ बि० पु० १।५।६३ ] 
सृष्टि की आदि में प्रजापति ने वेदिक शब्दों एवं उनके 
अर्था का अनुसंधान करके ही सभी भूतो तथा देवताओं के नाम, 
रूप, एवं कृत्यों की सृष्टि करके बिस्तार किया | अतएव देवता 
आदि के शरीर युक्त होने पर भी वैदिक शब्दों की नथंशून्यता 
, तथा वेदों की अनित्यता का प्रसंग नहीं आता है । 


ब 
® 


टिप्पणी-इस सूत्र के श्रीभाष्य के पूर्व पक्ष में यह जो 

पूर्वपक्षी ने कहा है कि देवताओं को सशरीर मानने पर शीरीरी 
देवताओं की मृत्यु हो जाने पर afta शब्दों को या तो अर्थ- 
शून्य मानना होगा | अर्थात्‌ जब इन्द्रादि देवता नहीं होंगे उस 

„ - समय इन्द्रादि शब्दों का उच्चारण व्यथं होगा | अथवा यह 
_ मानना होगा कि जिस समय इन्द्रादि देवताओं की सृत्यु हो 
जायेगी उस समय बैदिक इस्द्रादि शब्द रह et नहीं जायेंगे । 
क्योंकि शव्द का नियम है कि वह याददथंभावी ही होता है । 
जसे यदि संसार में घट का अत्यन्ताभाव हो जाय तो संसार में 
घट शब्द भी नहीं रह जायेगा । अथवा रहेगा भी तो बन्ध्यापुत्र, 
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शशश्रूद्ध आदि शब्दों के समान अर्थ सूय होगा । 
६३ अत एव च नित्यत्वम्‌ ।१।३।२८।। 
सूल--यत एवेर्द्रवसिष्ठादिशब्दार्ना देवष्वाचिनां तत्तदा- 
'कारबानिटमं, तत्तच्छव्देन तत्तदर्थस्मृतिपबिकाच तत्त- 
दर्थसष्टिः; तत एव &मन्त्रकृतो वृणीते नस ऋषिः 
स्यो मन्त्रकुद्धचः Baa सो अग्निरिति विश्वा मित्रस्य 
qe भवतोत्यांदिमिर्भसष्ठादिनां मन्त्रङत्वमाण्ड त्वतः 
facta प्रतीयमानेऽपि daca नित्यत्वमुपपद्यते । एभिः 
रेब ®मन्त्रङ्गतो gata इत्यादिभिर्णदशब्द स्तत्तत्काण्ड- = 
सुक्तमन्त्रक्ठतामषीणामाक्रतिशत्तयादिक परामृश्य ततदा , 
कारान्‌ तत्तच्छक्तियुक्तांश्व सृष्टवा प्रजापतिस्तानेव 
तत्तन्मन्त्रादिकरणे नियुङ्‌क्ते | तेऽपि प्रजापदिना ग्रा- ` 
| हितशक्तय प्तत्तादनुगुण तपस्तप्त्वा तित्यसिद्वान्पुर्णपूर्- 
वपिष्ठादिदृष्टान तानेव मन्त्रादिननधीत्येव स्वरतो वर्ण 
तश्च।रखलितान्पश्यस्ति । weet नेदानां नित्यत्वभे= ˆ 
घांच मस्त्रक्गत्वमुपपश्चते ॥ .२८ ॥ 


अनु०--चूं कि ब्रह्म afte at वेदिक शब्दों के अ्रनुसार 
पूरै कत्पों के अर्था का स्मरण करके ही पूर्व-पूर्वक रूप के ही 
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अनुसार उनके नाम एवं रूप की सृष्टि करते हैं अतएव विश्वा- 
मित्र आदि के सन्त्रकर्ता (द्रष्टा) होने पर भी मन्त्रादिमय वेद 
की नित्यता स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं दै । यह सूत्र 
का अर्थं हुआ। 
चू'कि इन्द्र वशिष्ठ आदि शब्द देवता एवं ऋषियों 
(मन्त्रादि प्रतिपाद्य तथा मन्त्र द्रष्टाओं) के विभिन्न आकारों के 
वाचक हैं । और (सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्म द्वारा वेदिक) 
बिभिज्ञ शब्दों को देखे कर उस शब्द के वाच्य भूत अर्था का 
स्मरण करके विभिन्न ग्रथो की सृष्टि की जाती है, अतएव 
'मन्त्रकृतोबृणीते' (ते० आ०) अर्थात्‌ मन्त्र द्रष्य ऋषियों का 
करण करता है । “नमः ऋषिभ्योमन्त्र कृदूभ्यः' (Fo so ७। १) 
अर्थात्‌ मन्त्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों कों नमस्कार 
है ।' (अयं सोऽग्निरिति विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति ।' (त° का० 
।५।२।३ ) अर्थात्‌ अयं सोऽग्निः इत्यादि मन्त्र से प्रारम्भ 
हीने वाला सूक्त अग्नि का सूक्त है | इत्यादि श्रौत बाक्यों द्वारा 
वसिष्ठ आदि के सन्त्र के निर्माता काण्डो के निर्माता तथा 
क्रान्तद शित्व आदि की प्रतीति होने पर भी वेदों की नित्यता 
सिद्ध होती है । इन्दी 'मन्त्रकारों का वरण करता ६? इत्यादि 
qian शब्दों द्वारा विभिन्न काण्डों, सूक्तो तथा मन्त्रों का साक्षात 
करने वाले ऋषियों की आकृति तथा शक्ति आदि का परामर्श 
(aa में निश्चय ) करके विभिन्न आकार वालों तथा विभिन्न 
प्रकार को शक्तियों से युक्त ऋषियों की सृष्टि करके ब्रह्मा ale 
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के प्रारम्भ में उन-उन WaT को तत्‌-तत्‌ मन्त्रों के साक्षात्कार 
कार्य में नियुक्त करते हैं । वे ऋषिगण भी प्रजापति के द्वारा 
शक्ति का आपाने कर दिये जाने के कारण विभिन्न सन्त्रों के 
साक्षास्कार करने के योग्य तपस्या करके, नित्य fag, जिनका 
ga-ga कल्पवर्ती वशिष्ठ ग्रादि के द्वारा साक्षात्कार किया जा 
चुका है उन मस्त्रादि का अध्ययन किये विना ही जिन eat 
का स्वर एवं वणं जैसा हैं उनके स्वरों एवं वर्गों का उसी रूप से 
साक्षात्कार करते हैं । इस तरह वेदों की-नित्यता के साथ इन 
वशिष्ठ आ'द ऋषियों का मन्त्र का ( साक्षात्‌) soe सिद्ध हो 
जाता हे । 

टिप्पणी-बेदों को नित्य सिद्ध करते हुए पूर्वं मीमांसकों 
का कहना हैं कि ब्रह्मा आदि भी बेदों का अध्ययन गुरु से ही 
किया करते हैं, क्योंकि वेद नित्य aut का समुदाय रूप है, 
थे किसी के द्वारा निर्मित नहीं दै । किन्तु ऐसा मानने में यह 
दोष है कि वेदों को नित्य बर्णो का समुदाय रूप मानने पर 
काव्यादि भी नित्य वर्ण समुदाय रूप होने से नित्य सिद्ध होने 
लगेंगे। यह सूत्र का एवकार बतलाता है कि चूंकि सृष्टि के 
आदि सें ब्रह्मा वेदिक शब्द प्रतिपाद्य वेद, वेद द्रष्टा ऋषि तथा 
उनकी शक्ति आदि का साक्षात्कार करके पूर्व कल्पानुसारी शक्ति 
सम्पन्न ऋषियों की सृष्टि करते हें । अतएब वेदिक शब्दों के 
समान बेदप्रतिपाद्य अर्था की भी नित्यता सुरक्षित हो जाती हे । 
waft जैमिनि भी औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संवन्ध” इस सूत्र 
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में शब्द अर्थ और उनके संबन्ध के नित्यत्व का प्रतिपादन 


करते हैं. | 
मान्यक्कतो वृणीते--इस आरण्यक वाक्य गत सन्त्रक- 


, तत्र के स्वरूप का निरूपण करते हुए श्रीभाण्यकार का कहना 


है कि--मन्त्रों का अध्ययन किए बिना ही पूर्वकल्प में विद्यमान 
स्वर एवं वर्णो से युक्त मन्त्र के स्वरूप का अपनी तपस्या के 
- द्वारा साक्षात्कार करना ही उनका मन्त्रक्ू त्र है । ब्रह्मा सृष्टि 


के प्रारम्भ में पूर्वकलप के अनुसार शक्ति से युक्त वशिष्ठ आदि 


. की'सष्टि करके ग्रह आदेश. देते. हैं. कि ऐसी तपस्या करो कि 
तुम मन्त्रों का दर्शन कर सको । और वे ऋषिगण पूंकल के 
“ही समान तपस्या के द्वारा. पूर्वकल्प में इष्ट मन्त्रों का स्वर एवं 
aut के साथ साक्षात्कार करते हैं । श्रुति भी मन्त्रों का अनु- 
घ्ठान उनके ऋषियों के ज्ञान पूर्वक करने का विधान करती 
हुई कहती दै--योह बा अविदिताषेयच्छन्दो देवतेन मन्त्रेण 
यजत्ति याजयति . बाऽभ्यापयति वा ey’ वर्धोत गत वा पद्यते 
प्रवामीयते, पापीयान्‌ भवति, यातयामान्यस्यच्छन्दांसि भवन्ति 
अथ यो सन्त्रे मन्त्र वेद, स सक्मायुरेति श्रेयांश्च भवति, अया- 
तयामान्यस्यच्छन्दां सि भवन्ति, तस्मादेतानि मन्त्र मन्त्रे विधाते i” 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति मन्त्रः के ऋषि, छन्द, एबं देवता को जाने 
बिना यजन करता है, अथवा यजन करवाता है, षह ढूँठा वृक्ष 
'होता है, अथवा नरक में जाता है, रोगी हो जाता है, तथा 
अत्यन्त पापी gt जाता, है, उसके वेद भूल जाते हैं. और . जो 
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` व्यक्ति प्रत्येक मन्त्रों के ऋषि, छन्द एवं देवता को जानकर 
अनुष्ठान करता हैं, वह अपनी पुणं आयु प्राप्त करता है । उस 
का कल्याण होता है । और उन अनुष्ठानकर्ता के वेद सदा 
तरोताजा वने रहते हैं, भूलते नहीं हैं । अतएव प्रत्येक मन्त्रों के 
छन्द, ऋषि एवं देवता को जानना चाहिये '। शौकनादि महर्षि 
भी कहते हैं-“दाशत्रय्यो मधुच्छन्द प्रश्तिमिद् ea” (शौ०सू०) 
अर्वात्‌ दाशत्रय्यी नामक ऋग्वेद के सन्त्रों का मन्धुच्छन्द आदि 
` ऋषियों ने साक्षात्कार किया | स्वयं महर्षि ब्यौस कहते हैं-- 

“युगान्त5न्तर्दितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषंय: ।' 

` लेभिरे. तपसा पूव॑मनुज्ञाता, स्वयम्भुवा ॥? 

अर्थात्‌ प्रलयकाळ में जिन इतिद्दासों (आंख्यायिकाओं ) 
से युक्त वेदों का लोप हो गया था प्रजापति की आज्ञा प्राप्तकर 
'-महर्वियों ने तपस्या करके उन वेदों का साक्षात्कार किया । इस 
वाक्य में आया हुआ इतिहास शब्द बेदों में आयी हुई आख्या- 
यिकाओं का ही वाचक है, न कि किसी प्रवन्ध विशेष का वा- 
चक है । वेदिक शब्दों के ही द्वारा प्रजापति सृष्टि की आदि में 
Je} का अर्थज्ञान प्रदान करते हैं--इस अर्थ को चतलाते हुए 
: मनुस्मृतिकार कहते है-- 7 
“ऋषीणां -नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः | 
शर्वेयन्ते प्रसूतानां तान्यैवेभ्यो . ददात्यजः ॥' 
वेदी में ऋषियों के जो नाम वतलाये गये हैं तथा 
उनको: जो. दृष्टि बतलायी गयी दै;.. उन्हीं विषयों के ज्ञान को 
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प्रलय काल का अन्त होने पर सृष्ट को आदि सें महर्षियो को 
ब्रह्मा प्रदान करते हैं | : 
सूल--अय स्थात-नेमितिकप्रलयादिष्विन्द्राचुत्पत्तो पदशः 
Sea: पूवपर्यनद्रादिस्मरणेन प्रजापतिना देवाद्सिप्टि 
रुपपद्यतां नाम, प्राइतप्रलये तु Mor: प्रजापतभू ata 
हङरपरिणामशब्दस्यच विनटत्यास्क्थं प्रजापदेशशब्द- 
पूरिका gered ? कथन्तरां विनष्टस्य वेदस्य 
नित्यत्वम्‌ ? wat वेदनित्यत्ववादिना देवादीनां fra 
` हत्त्वास्युपगमेऽपि लोकव्यवहारस्य प्रवाहानादिताऽऽश्य- 
णीयेति । श्त्रोत्तरं पठति— 
६४ समाननामरूपखाच्वावृत्तावव्यविरोधो दशनात्‌ 


स्वृतेथ्व । १ । ३ । २६ ॥ 

कृत्ल्रोपसंहारे जगदुत्पत्त्यावृतारवाप पूर्वोक्तात्समा- 
ननासरूपत्वादेव न कश्चिद्दिरोधः | तथाहि-स भग- 
वान्पुरुषोत्तमः प्रलयावसानसमये पूर्वसंस्थानं जगत्त्मरन 
Sag स्यासिति सडूल्प्य, भोग्यभोक्तृजातं स्वस्मिन्‌ 
शक्तिमाच्रावशेष प्रलीनं विभज्य, महदादिन्नह्माड हि- 
रण्यगर्भपर्यन्तं यथापूव सृष्ट्वा; वेदांश्च पुर्वानुपुर्वीवि- 
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शेषसंस्थितानाविष्कृत्य; हिरण्यगर्भायोप दिश्य; पूर्ववदेव | 
देवाद्याकारजगत्सग तं नियुज्य, स्वयसपि तबस्तरात्म". 
तयाईवतस्थे । ग्रतो यथोक्त' सर्ञमुपपत्ममू । एतदेव 
च वेदस्यापोरुषयत्त॑ feat च, यत्पुर्वेपर्वोच्चारण- 
क्रमजनितसंस्कारेर ata क्रमदिशेषं स्मृत्वा तेनेब 
क्रमेणोच्चार्यत्वम्‌ | तदस्मासु सर्वश्नरेप ससानम्‌ | 
इयांस्तु विशेषः-संस्कारानपेक्तसेव स्वयसेवानुसन्धते 


पुरुषोत्तमः । 

अनु०--यदि कोई यह कहे. कि नेसित्तिक प्रलय आदिं 
के समय में तो चूकि प्रजापति तो वने ही रहते हैं अतः प्रजा- 
पति स्रष्टि के समय पूर्व पूर्व के इन्द्र आदि का स्मरण करके 
ये दिक शब्दों के सहारे देवता आदि की सृष्टि कर दें, किन्तु 
प्राक्त प्रनय के समय तो wa इन्द्राद की सृष्टि करने वाले 
प्रजापति के तथा तामस्‌ अहंकार जन्य शब्द के सी विनष्ट हो 
जाने के कारण यह केसे हो सकता है ? क्योंकि सष्ठि को आदि 
में प्रजापति वैदिक देव्दों के सद्रारे सृष्टि करे । ओर जो वेद * 
प्राकृति प्रलयकालं में विनष्ट हो गया है उसकी नित्यता केसे 
स्वीकार की जा सकती है । अतएव बेद को नित्य मानने वाले 
[ वेदास्तियों ] को चाहिये कि वे देवता आदि को सशरीर 
माने तो भी वे लोक के व्यवहार के प्रवाह की अनांदिता स्यो- 
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प्रलय काल का अन्त होने पर सृष्टि को आदि सें महर्षियों को 

ब्रह्मा प्रदान करते हैं । 

सुल--श्षथ स्थात-नेसमित्तिकप्रलयादिष्विन्द्रायुत्पत्तो पदश- 
ब्देस्यः पुवपुर्चेन्द्रादिसमरणेन प्रजापविना देवादिसिप्टि 
रुपपद्यतां नाम, प्राद्धतप्रलबे तु रूष्टः प्रजापतेशू ताद्ध- 
हुङ्क!रपरिणामशब्दस्यच fanaa प्रजापतेशशब्द- 
पावका सृटिर्पपचते ? कथन्तरां विनष्टस्य वेदस्थ 
नित्यत्वम्‌ ? भतो वेदनित्यत्ववादिना देवादीनां Fra 
हत्त्वास्युपगमेऽपि लोकव्यवहारस्य प्रवाहानादिताऽऽश्रय- 
शोयेति | झत्रोत्तर पठति 

६४ समाननाम छूपत्वाच्चावृत्तावध्यविरोधो दशेनात्‌ 


स्मृतेश्च | १ । ३ | २६ ॥ 

कृत्लोपसंहारे जगदुत्प्यावृतावपि पुर्वोक्तात्समा- 
ननासरूपत्यादेव न कश्चिद्विरोध: | तथाहि-स भग- 
वान्पुरुषोत्तमः प्रलयावसानसमये पुर्वसंस्थानं जगत्स्परन्‌ 
&बहु स्थामिति सङ्कल्प्य, भोग्यभोक्तुजातं स्वस्मिन्‌ 
शक्तिमात्रावशेष प्रलीनं विभज्य, भहदादिब्रह्माड हि- 
रण्यगर्भपर्यन्तं यथापूवं सृष्ट्वा; वेदांश्च पुर्वानुपुर्वी वि- 
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शेषसंस्थितानाविष्कृत्य; हिरण्यगर्भायोपविश्य; पूर्वदेव । 
देवाद्याकारजगत्सग तं नियुज्य, स्वयमपि तदन्तरात्स-. 
तथाऽवतस्थे । भ्रतो यथोक्त सर्चमुपपञ्चमू | एतदेव 
च वेदस्यापोरुषयत्गं निः्यत्मं च, यस्पुर्वपुर्वोच्चारण- 
क्रमजनितसंस्कारेण तमेन malate स्मत्वा तेनेव 
क्मेणोच्चायंत्वम्‌ । तदस्मासु सर्वेश्नरेशप समासस्‌ | 
इयांस्तु विशेषः-संस्कारानपे्ञसेय स्वयभेवानुसन्धते 
पुरुषोत्तमः | 
अनु०-यदि कोई यह कहे कि चेमित्तिक प्रलय आदि 
के समय में तो चूकि प्रजापति तो बने ही रहते हैं अतः प्रजा- 
पति सृष्टि के समय पूर्व पूर्व के इन्द्र आदि का स्मरण करके 
वैदिक शब्दों के सहारे देवता आदि की सृष्टि कर दे, किन्तु | 
प्राकृत प्रलय के समय तो खयं इन्द्रादि की सृष्टि करने बाले 
प्रजापति के तथा तामस्‌ अहंकार जन्य शब्द के भी विनष्ट हो 
जाने के कारण यह केसे हो सकता है ? क्योंकि सृष्टि को आदि 
a प्रजापति वैदिक geal के सद्रारे सृष्टि करे । और जो वेद 
प्राक्कति प्रलयकाल में विनष्ट हो गया है उसकी नित्यता केसे 
स्वीकार की जा सकती है । अतएव बेद को नित्य मानने वाले 
[ वेदान्तियों ] को चाहिये क्रि वे देवता आदि को सशरीर 
साने तो भी वे लोक के व्यवहार के प्रवाह की अनांदिता स्वो- 
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फार करे । [ कहने का आशय यह कि--"उन्हें प्राकृत प्रलय 
आदि को नहीं स्वीकार करना चाहिये । सभी वरतुओं का 
बिनाश कभी नहीं स्वीकार करना चाहिये |” यदि ऐसा मानना 
चेदान्तियों के लिए इष्ट हो तो ऐसा भी वे नहीं कह सकते हैं । 
क्योंकि लोक व्यवहार की नित्यता स्वीकार कर लेने से देवता 
आदि का विग्रह [ शरीर ] युक्तव तो हो जाता है, किन्तु उन्हें 
सभी श्रुतियों में प्रतिपादित प्राकृत प्रलय को त्यागना होगा | 
| फलतः श्र तिस्सृति स्वारस्य विरोध का प्रसङ्ग होगा । इससे तो 
अच्छा यही होगा कि देवताओं को शरीर युक्त न मानकर 
शरीर रहित मान लिया जाय तथा ब्रह्मोपासना में उनका अधि- 
कार हीं माना जाय । ऐसा केवल मानने से प्राकृत प्रलय को 
स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति .नहीं 'होगी.। अतएव यही 
मानना युक्तिसंगत है | इस तरह का पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर 
महर्षि वादरायण ) इसका उत्तर निन्न सूत्र के द्वारा पढ़ते है 
समान नाम रूपत्वाच्चा$वृत्तावप्यविरोधोदशंनात्‌ स्मृतेश्च ॥ 

"( १।३।२९ ) 

- अर्थात्‌--अब्रृतात्रपि = प्राकृत प्रलय मान लेने पर भी कोई 

वेदों के नित्यत्व आदि में ब्रह्मसूत्र १।३।२७ एवं २८ में बनलाये 
गये तत्‌ wales शब्दों के अथं स्मरण पूवंक पूर्व कल्पानुसारी . 
नाम रूप वाली वस्तुओं की सृष्टि रूप अथं में विरोध नहीं हो 
सकता. है, क्योकि प्राकृत प्रलय के पश्चात्‌ भी जो सृष्टि होती 
, है उसमें भी वस्तुओं के नामं और रूप में कोई अन्तर नहीं 
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होता है । उस सृष्टि काल में भी वस्तुओं का नाम और रूपः 
बही tear है जो नाम और _रूप पूर्व कल्प में था | इस /:अर्थे- 
को. श्र तियाँ और स्मृतियाँ:.चतलाती हैं ।-यह- सूत्र का अथ 
हुआ । प्र ८ हे 
- ` प्राकृत प्रल्यका) में सम्पूर्ण आत्रह्म स्तम्ब पर्यन्त वस्तुओं । 
का AMT स्वोकार कर लेने पर. भो.पहले के १॥ ३ ।२७ तथा; 
१।३।२९८ बहासूत्रों में प्र तिपादित' वेदिक शब्दों के अर्थ स्मरण 
पूर्वक समान नाम एवं रूप वाली वस्तुओं की सृष्टि स्वीकार 
कर लेने मात्र से कोडे विरोध नहीं होगा । ( यदि. यहां पर 
वंपक्षी यह कहें कि जब प्राकृत प्रलय में वस्तुओं के स्रष्टा ब्रह्मा _ 
का ही प्रलय हो जाता है वो फिर उनको समान नाम वाली 
वस्तुओं की सृष्टि का प्रसङ्गं ही कहाँ आता >! तो ऐसी भी वात, 
नहाँडै क्योंकि" प्रजापति शब्द का निरुपाधिक प्रयोग केबल भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम के लिए ही होता दै । प्रलय काल के सम'प्त होने पर-- 
qd कल्प में विद्यमान जगत्‌ के नाम एवं रूप का ACY कते. 
हुए (ag स्याम ) मैं एक से अनेक हो जाऊ, समिष्ट सृष्ट से 
safes सृष्टि में आ जाऊ, इस प्रकार झा सत्य संकल्प करके 
जिनकी Baa शेक्ति ही अचथिष्ट दै ऐसे अपने में हीं प्रलीन 
सोम्य (' प्राकृतिक वस्तु समुदाय |) तथा 'भोक्ता घोव वेग का 
विभाग करके, महत तत्व से लेकर हिरण्यंगर्म ब्रह्मां पर्यन्त पूव 
कल्प के समान नाम रूप से युक्त सम्पूर्ण त्रह्माड की सृष्टि करके 
तथा 'पूंदं कल्प में विद्यमान 'आजुपूर्वी से युक्त बेदों को भी प्रकट 
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करके तथा उस सम्पूर्णं वेद का ae को उपदेश देकर TS 
कल्पानुसारी .देवादि से-युक्त जगत्‌ को सृष्टि करने का ब्रह्मा को" 
आदेश देकर .भगवान्‌ भी स्वयं उस ब्रह्मा की अन्तरात्मा (` अन्त-' 
यामी ) रूप से उनके हृदय में प्रवेश कर गये | अतएव १। ३: 
। २७; तथा १ । ३।:२८ सूंच्रों में जो पहले यह बतलाया गया 
हे'कि प्रजापति पूर्व केल्पानुसारी नित्य वेदिक शब्दार्थो का स्मरणं 
करके सृष्टि करते हैं, ag सिद्ध हो गया | 


~ १७ 


: [ यहां पर नेयायिक एवं मीमांसक यह शंका कर सकते 

हैं कि तो वेद की नित्यता केसे स्वीकार की जा सङ्गती है, जव 
कि उसका प्राकृत प्रल्यकाल में लय, हो ही जाता है, तथा उसकी 
अपौरुषेयता केसे बनी रह सकती है। जब कि सृष्टि की आदि 

में भगवान्‌ पूव कल्पानुसारीं भ्रनुपूर्वी से युक्त वेदों. को स्वयं 
अविष्कृत करते. हैं--' तो इसका उत्तर देते हुए श्रो भाष्यकार 

स्त्रामी रामानुजाचार्य कहते हैं--वेद की अपौरुपेयता तथा नित्यता 
का अभिप्राय यह हैं कि--पहले के कल्पो में बेदों का उच्चा- 
रण के क्रम से. उत्पन्न जो संस्कार. बिना किसी प्रकार के स्खलन , 
के उसी क्रम विशेष [ आनपूर्वी ] .को रसरण करके उच्चारण 
feat जाना ही वेर की अपौरुषेयता;दै | इस: तरह का उच्चारण . 
aaa परमात्मा. सृष्टि की आदि में क्रिया करते हैं।..किसी ; 
अभूत ga नवीन वेद ,का निर्माण नहीं करते हैं । ( अतएव. : 
gage कल्प में विद्यमान वेद का उसी आनुपूर्वी के साथ इचत्रा- . 
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Sey सोत्र कर्ता ईशर के होने के कारण वेदों को अग हरेत 
seu है। तथा उसकी नित्यता भी बनी रहती है । अव प्रश्न 
यह उठता है कि जव हंम लोग और पंरमात्मा दोनों वेदों के 
उच्चारणकर्ता.मात्र हें तो. ईश्वर और जोग्रात्मा He अन्तर'ही 
क्या रह गया १ तो इसका उत्तर है कि इम जीवों काजी 
“उच्चारण होता हैं वह संस्कार सापेक्ष दोता दै, अतएब उनका 
आचार्य के यद्दँ अध्ययन करना अपेक्षित होता है । और पर 
सात्मा संस्कार facta होकर खर्य ही उसका स्मरण करके 

'उच्चारण किया करते हैं। २ 


टिप्पणी -नैमिंत्तिक प्रलय उस प्रलय को कहते हैं: जिंस 
समय ब्रह्मा का दिनमान समाप्त हो जाता है और उनकी अपनी 
मान से रात्रि जव आ जाती है तो वे अपनी Ge को समेट 
कर रात्रि पर्यन्त सो जाते हैं । प्रलयादि का आदि पद मन्वन्तर 
आदि को बतलाता दे एक मन्वन्तर के बीतने परं इन्द्रादि देव- 
ताओं का नाश हो जाता है | तु इन प्रलयो में ब्रह्मा को 
याश नहीं होता है-। अतएव पूर्वकालमें बिद्यमान बस्तुओं के नाम 
और रूप का वैदिक शब्दों के सहारे: स्मरण करके उन वस्तुओं 
को सृष्टि ब्रह्मा कर देते हे । किन्तु प्राकृत Wa स तो salt 
का भी लय दो जाता है । अतएव उनकी ate के आदि में 
सृष्टि प्रारम्भ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । प्राकृतिक 
प्रलय में महत्त्व भीं लीन हो stat है । और जिस 'तामसं 
अहंकार से शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है बह अहंकार महत्‌ 
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TRASH है-। जब कारणही नष्ट हो गया aT sast 
Br .परम्परा में आने aT शब्द AST घेद- केसे वना; उह 
सकता हे.-?- अतएव-प्राकृत प्रलय. काल में वेद की सत्ता नहीं 
स्वीकार कीः जा-सकती है. ,यह पूर्व॑पक्षी केः कहने का आशय 
ie ns, = eT 
¬ -बेदों को पौरुषेय-वतराते हुए नेया यको का ..कहना "है 
कि चूकि सृष्टि की आदि मे ईश्वर वेदों.का उच्चारण करके 
जहा को .उसका-उमदेश: देता हे अतएव वेदों को -पौरुपेय मानता 
चाहिये | किन्तु उनके इस कथन में ae .दोष है. कि यदि पुरुष 
के द्वारा. उच्चारण. करने मात्र से ही वेद. पौरुषेय हो गया तो 
इश्वर के उच्चारण को हो. वेद की पौरुषेयता का प्रयो जूक 
क्यों माना जाय !. आज. के. इम लोग [ आचार्यं और शिष्य] 
भी तो वेदों छा. उच्चारण, करने हैं, अतएत्र हम लोगों का ही 
उच्चारण वेद के पौरुषेयत्व का प्रयोजक [ कारण ] क्यों नहीं 
चन जाता हे ? अतएव पौरुषेयत्व का इतना ही लक्षण मानना 
चाहिये कि-परमात्मा _के.संकल् के अधोन पूर्वं काल में न रहने 
चाले [ अपूर्वं | क्रमं से युक्त उच्चारण को पौरुषेय कहते हैं,। 
किन्तु : सर्वज्ञ, -सवंवेता परमात्मा पूर्वं कल्प में _उच्चारित 
आराचुपूर्वीक:वेद, का ही उसी क्रम से उच्चारण करता है | प्रलय 
काल में भी परमात्मा. को वेद याद: रहते हैं अतएव वेद को 
अपौरुषेय .तथा नित्य दी , स्वीकार -करना चाहिये । वेद को 
from का कारण उच्चारानुसार पुर्वीकत्व को समप्ता 
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ही .स्वीकार.करनी चाहिये; मोमांसक्तो ,जेसी. पद की नित्यता 


` अथवा वर्ण को नित्यता नहीं । क्‍योंकि पद्‌ अथवा वणं की 


नित्बता स्वीकार करने पर रघुवंशं आदि ग्रन्थों के सी पद 


“अथवा aul के नित्य होने से, “रघुवंश आदि :अन्थ भी नित्य 
होने लग जायेंगे,। - 
ल-कुत इद यथोक्तमवगम्यत इति चेत्‌, तन्नाह-दर्शनात्‌ 


; र 


-.... स्मृतेश्च । - दशतं. तावत्‌ Bar wane विदधाति पुर्न 


यो गै वेदांश्र , प्रहिणोति तस्सा 'इति-। स्मृतिरपि ` 
मानवी $ग्रासींदिद तमोभूतम्‌ इत्यारभ्य #सोऽभि- 
च्याय शरो राएंस्वात्सिसृक्षं विविधाः प्रजाः । रप एव 


ससर्जादौ . तासु वोर्यमपासृजत्‌ || तदण्डमभषद्वेमं सह- 
, स्रांशुसमप्रभम्‌ ।- तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्गलोकपिता- 


= ` सहः ॥ इति ।' तथा पौराणिको Sat सुप्तप्य देवस्प 


° नाभौ पद्ममजायतं | तस्मिन्पद्मं महाभाग वेदवेंदा ङ्कः 


, ; . पारगः ॥. ब्रह्मोत्पन्नस्स तेनोक्तः प्रजास्सुज महामते ॥ 
.. तथा RAT AIAN देवस्तस्म(ञ्जातश्चतुमु खः इतिः। 


तथा भ्रादिसगंमहं वक्ष्ये इत्यारभ्योच्यते-¥सृष्ट्वा 


। नारं तोयमन्तस्स्थितोऽहं येन श्यान्से नास नारायरोति। 
_ कल्पेकल्पे तत्र शयामि. भुयस्सुप्तस्य. मे नाभिज्ञं स्या- 
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दथाऽन्जम्‌ ॥ एनंभुतस्य मे देवि नाभिपद्म चतुषु खः 
उत्पन्नस्स मया चोक्तः प्रजास्सुज़ महामते (इति! 

` गतो. देवादीनोमपर्याथस्वसामर्थ्ययोगाद्ब्रह्मगिद्या- 
यासधिकारोऽस्तोति सिद्धम्‌ ॥ २९ ll re 


ae अनु०--यदि पूवंपक्ती यह कहें कि —qa कल्प में चिद्य- 


ima नाम रूपों से युक्त ही वस्तु को सृष्टि प्राकृत प्रलय के बाद 
शम. भी प्रारम्भ होने वाली सृष्टि में होती है, इसे अथे का ज्ञान 
_केसे: हुआ: । तो-इसका उत्तर है कि दशंजात्‌ स्मृतेश्च erat, 
(इस, अर्थ को श्र तियाँ एवं स्पतियाँ चतलाती, है..]” (श्वे०.६।१८) 
अर ति बतलाती है कि--जो परमात्मा सृष्टि की आदि में ब्रह्मा 
की संट्रि करता है; तथा जिल परमात्मा ने बेदों का उपदेश 
ब्रह्मा को 'दियाः । भनुस्मृति सी--“सूष्टि के पूर्व यह सम्पूण 
। जगत्‌; अन्धकाराच्छन्न ATP: ( म०:१५ ) Bs प्रारम्भ. HT 
बतलाती हे कि-उस, परमात्मा ने अपने .सत्य़ संकल्प,रूप ध्यान 
के द्वारा अपने शरीर से अनेक प्रकार को प्रजाओं की सृष्टि 
करने की इच्छा से सवं प्रथम जल की सृष्टि कर उसमें वीज 
। डालो । उससे ag हजारों सूर्य-'के tem चमकता: हुआ. स्वणिस 
अण्डाकार -बत: गया । , उसमें. सभी, लोकों, के, पितामह, ब्रह्मा 
स्वयं उत्पन्न हुए । तथा नारि, पुराण कौ भी सूक्ति, वतलाती 
है कि--उस प्रलयकाल में सोये हुए परमात्मा की नाभि में 
भल डग आया । हे महाभाग ! उस कमल पर भी वेदों 
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तथा वेदाङ्गो के_जानकार ब्रह्मा उत्पन्न हुए और -भगवानू ने 
उन्हे आदेश दिया कि हे महाबुद्धिम!न्‌ ब्रह्मन्‌ तुम प्रजा की 
सृष्टि करो 1 ( नारसि० ३१ ) बाराहपुराण के दंशवें-अध्याय 
भें भी केहा गया है कि-दिव्य' गुणां सम्पन्न भगवान्‌ नांरीयण 
सबसे महान्‌. हैं! और -उनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए “और वाराहपुराण 
के. दूसरे wears FA आदि सृष्टि, तुम्हें बताऊ गा--इस 
श्लोक से लेकर “नित्य पदार्थं समूह तथा जल की सृष्टि करके 
इसके भीतर अन्तर्यासी रूप से में स्थित हूँ, जिससे कि मेरा 
साम नारायण हों । मैं प्रत्येक कल्पो में बार-बार जल में शंयन 
करता हूँ जिससे कि सोए हुप. मेरे नामि. से waa sera । 
है देवि ! इस तरह के मेरे: नाभि करल में ब्रह्मा .इत्मरनः हुए 

NC उन्हे मैवे आदेश दिया कि हे महामते ! आप प्रजाओं की 


“इस तरह देधतायों में भी अर्थी होने का सामथ्यं घावे 


जाने के कारण उनको ब्रह्मविद्या में अधिकारे कै यह faz 


होता है ॥ २६ ॥ moog 5 
/ : Rate देडउताधिकरण “के शी भाष्य `क; हिल्दी अनुवाद 

ay समाप्त हुआ { a Te = =; प्रे 3 

ae ;-॥ मध्वधिकरण को GRE I 


६५मंध्वां दिष्वसंभवादनधिकार जे मिंनिः। १।३।३० ` 
पूल-बहाविद्यायां, देवाडीनामप्यधिकारेऽस्तीत्युक्तम्‌ | sa. 
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. {मिदानीं (िन्त्यते-येषूपासनेषु या देवता एवोपास्या- 
= स्तेषु तासामधिकारोऽस्ति नेति। कि प्राप्तम्‌ ? नास्त्य: 


धिकारस्तेबु. मध्वादिष्विति जैसिनिर्सन्यते | -कुतः. ? 


: 'झसंभवात्‌ू--न ह्यादित्यवस्वादिभिरुपास्या ग्रादित्यवस्दा- 
_ दयोऽन्ये संभवन्ति । न च वर्स्वादीनाँ सतां atatfaeet 
5 प्राप्यं भबति; प्राप्तत्वात्‌ 1 सधुविद्यायाभृग्वेदादिप्रतिः 
म पाद्यकर्सतिष्पाद्यस्य रश्मिद्वारेण प्राप्तस्य रसस्याश्रय-: 


तया लब्धसधुव्यपदेशस्या दित्यस्याशाना वस्वादिभिभ = 


उयसानानामुपांस्यल्गं बस्वाबित्वै च प्राप्यं भत Set 
“बा आदित्यो देवमधु इत्युपक्रम्य तद्यत्मथममृतं यद्दसग 
_ उपजीवन्तीत्युक्तना Sa य एतदेवममृत - वेद गसुनामे 
Sel भूर्गाऽरिननेग :सुखेनेतदेशामृतं दृष्ट्या. grate 


इत्यादिना ॥ ३० ॥ 
. अनु-मंधु विद्या आदि विद्याओं में उपास्य - रूप 


बित बसु आदित्यादि देवताओं का उपासना करने का अधिकार 
असंभव है क्‍योंकि एक ही क्रियां में एक ही व्यक्ति का कर्ता 
आर कमं होने में न तो. सामथ्यं ही सम्भब है और न तो उपास्य, _ 
वस्वादि में बसुत्व आदित्मत्व आदि की प्राप्ति. के लिए अर्थित्व | 
हो सम्भव है । इन दो eget से बस्वादित्यादि पञ्चदेब गण 
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सधु- विद्या आदि विद्यःओं के उपासक नहीं हो सकते हैं; यह. 
आचाय जैमिनि मानते है। ( यह सूत्राथ..हुआ । ). .. : 

उपयुक्त देवताधिकरण में इस बात पर बिचार , fat : 
गया है कि ब्रह्म विद्याओं ; की; उपासना सें देवताओं का भी. 
अधिक़ार दै । प्रस्तुत अधिकरण में इस वात पर ,बिचार किया . 
जा रहा है कि जिन्न ag बिद्या आदि विद्याओं सें ag आदित्य 
आदि ही उपास्य हैं उत्त विथाओं की उपासना में उस विद्या के 
उपास्यभूत वसु आदित्य आदि देवताओं का. ग्रधिकार है कि 
नहीं ? जैमिनि महर्षि मानते हैं कि उन विद्याओं में उनका अधि- 
कार नहीं दै! क्योंकि असंभवातू = आदित्यं ag आदि देवताओं 
के आदित्य वसु. आदि अन्य _देवता उपास्य नहीं हौ सकते है । 
आर.न तो बसु आदि देवताओं के लिए बसुत्द आदि की प्राप्ति 
ही प्राप्य हो सकती है, क्योंकि वंसुत्व आदि तो उन्हे. स्त्रयं प्राप्त 
है । ( ager आदि को प्राप्ति हीं इन मध्दादि विद्याओं की 
उपासना का -फल है । ) 

मधुविया सें ऋगेद आदि के द्वारा MATA कर्मा के 
द्वारा fasta तथा 'अग्नौ-प्रारताहुतिः..सम्यगा(दत्यमु पतिष्ठदे। 
अर्थात्‌ अग्नि में डाली stat ग्राहुति अच्छी तरह से आदित्यादि 
आराध्य देवताओं के पास पहुंचती, | Kas न्याय स ) किरणों 


' के द्वा प्राप्त; इस. विद्या के आश्रय..भूत जो आदित्य के अश , 


हैं जिनको इस, विद्या... में प्राप्त मधु बतलाया गया ६. तथा 
[जनका वसु आदि देदतागण. उपभोग :करते हैं वे ही इस बिद्या... 
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के उपास्य हैं तथा इस विद्या के द्वारा प्राप्य वसुत्व । a फल 
हैं । ) बह मधु विद्या निश्चय ही विप्रकृष्ट देशवर्ती आदित्य 
देवताओं का मधु दै ।' ( छा? उ० ३1१।१ ) से प्रारम्भ करक 
बह जो प्रथम अंशत है वहं वंसुओं का उपजीन्य है ।' ( छार 
उ० ३।६।१) कहकर जो व्यक्ति इस प्रकार क अमृत को जानता 
है ब्रह बसुओं में हो प्रधान होकर अपने अपने अग्नि रूपी मुख 
के द्वारा इस अमृत का दशन ( साक्षात्कार रूप उपभोग ) करता 
हुआ Ta हो जाता ६ | ( छा०'उ० ३1६३ ) इत्यादि श्रुति के 
द्वारा बतलायी ग्यी है । 

. टिप्पणी-यहमध्बधिकरण . केवल मधुविद्या प्रक ही 
नहीं है, अपितु मधुविद्या जेसी जितनी विद्याएं हैं बे सभी बिद्याए 
इस अधिकरण के विषय हैं । इसी अर्थ को बतलाने के लिए 
श्रीभाष्यकार स्वामीजी मधुबिद्यादषु में आदि पद का प्रयोगकरते 
हैं । इस अधिकरण का बिंचारणीय विषय है कि मधु आदि 
विद्याओं के उपास्य भूत ag आदि का मधु आदि विंद्याओं की 
उपासना में अधिकार दै कि नहीं ? अतएव ‘a एतदेबममुँत वेद 
) ( ३।६।३ ) श्रुति का यत्‌ शब्द केबल वसु आदि का दी वाचक ~ 
| है अथवा तदुव्यतिरिक्त किसी दूसरे का १ और उस देवता का 
| उस विद्या के उपसंहार ( अलुडान )- में सामथ्ये है अथवो. नहीं १ 
ग साथ ही मधुविद्या में केबल ag ate देवताना की ही उपासना , 

बतकायी गयी है अथवा उनके अन्तर्यामी रूप से विद्यमान ब्रह्म 


> को (इस विद्या का फल केवल age आदि की प्राप्ति सात्र | 
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2 अथवा वह--बसुत्व ब्रह्म प्राप्ति पर्यन्त फल का वाचक है. 


यदि वसु हो जाना मात्र ही इस विद्या. का फल होगा तो फिर 
वसु आदि के ही उपास्य aa से तथा उस देवता का उस 


-विद्या के उपसंहार ( अनुष्ठान ) में: सामथ्यं ,न हो सकते; के 


कारण श्रुति के यत्‌ शब्द वाच्य बसु व्यति रिक्ति. ही होंगे और 
ag आदि का उस बिद्या में अधिकार -संभव नहों होगा । किन्तु 
बसुत्व रूपी फल को यदि ब्रह्म की प्राप्ति पर्यन्त माना गया तो 
उसके उपास्य ब्रह्म होने के कारण उस विद्या: के उपसंहार में 
ged होने से यत्‌ शब्द वाच्य:वसु आदि सभी उपासक होंगे: 
अतएव बसु आदिं का भी उस बिद्या की प्राप्ति में अधिकार 
होगा | इस अधिकरण का सिद्धान्त है कि बसुत्वरूपी [फल की 
प्राप्ति ब्रह्मा की प्राप्ति पर्यन्त दै । यह १।३।३२ सूत्र में बतलाया 
जायेगा | १।३।३० तथा १।३।३१ सूत्र में "पूर्वपक्ष को उपस्थित 


' किया गया है | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के (३। १।१) शूति से. प्रारम्म 
होने वाली मधु विद्या में साङ्ग रूपक के माध्यम से आंदित्य 
को मधु, सूयं at किरणों को मघुनाडी, ( जिन fast में मधु 
रहता है मधु का छाता) ऋग्वेद आदि वेदों को पुष्प, और 
वैदिक विधियों से सम्बन्ध रखने वाले zeal को पुष्प का रस 
बतलाया गया है। -जिस तरह मधु का पुष्पों से रस लेकर 
मधु नाडियों में मधु का आधान करता हे उसी तरह बेदिक 
अन्त्र वेद नामक पुष्प के विभिन्न कर्मों से सम्बन्ध रखने वाले 
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'आहुति दरव्यात्मक रस को किरणों के द्वारा लाकर aa में आहित 
“करते हैं। इस” तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेद तथा 
ब्राह्मण भागात्मक वेद पुष्प के' रस उपासक के यश इन्द्रिय 
आदि फलों के रूप में परिणत दो जाते है । वे ऋग्वेद यजुर्वेद 
Fate Sei के मन्त्री द्वारा'लाये जोकर) सूरय के आगे, दायें, बाय; 
AB, ' तथां -उप्रर इन पाञ्च भागों भें लाल, उगला, काला, 
अत्यन्त काला तथां प्रेरफुरदूंभाग रूप पाञ्च रूपों में आहित 
किये जाते हैं। A उनका समयानुसार क्रमशः वसु, रुद्र, आदित्य, 
(रुद्र तथा साध्य देवगण दशंनात्मक भोग करते है 

६६ ज्योतिष भावाच्च ।१।३।३१॥ ` 
मुल--तं देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहापासतेऽपृतमिति 
! ज्योतिषि-परस्मितरह्मर उपासनं देवानां भयते । 
. देवमनुष्योभयसाधारण परब्रह्मोपासने देवानामुपास- 
` कत्वकथतं , देवानामितरोपासननिवृत्तं द्योतयति । , श्त 
एषु वस्वादीनामनधिकारः ॥ ३२॥ . MR 


अनु» और देवताओं का परंब्रह्म की ही उपासना सें 
अधिकार पायें जाने के ' कारण भी. बच्नु आदि की उपास्यता 
को बतलाने बाली wg आदिः विद्याओं में देवताओं का अधिकार 
नंदी है । ( यह सूत्नाथं हुआ । ) निश्चय ही देवगण उस परं 
ह्य की जो ज्योतियों क्री उपजीव्यभूतज्योंति'>तथां -आयु- एवं 
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"aga स्वरूप है, की उपासना करते हैं।” [ छा० ७४० ६। ४ १६] 
'इस श्र ति से 'पता चलता हैं fe देवता waa की ही उपासना 
करते हें । यद्यपि परंब्रह्म की उपासना तो देवता और मनुष्य 
दोनों संमान रूप से. कर-सकते हैं, फिर भी उक्त श्र ति में देवताओं 
दवारा ब्रह्म की उपासना को ववलाकर यह बतलाया दै कि देवता 


“ga की उपासना छोड़कर दूसरे की उपासना नहीं wis हैं. । 


* -.अतएव इन-मधु आदि" विद्याओंः में बसु! आदि का. उपासना का 


4 


अधिकार नहीं है 1:.[ क्योंकि ag जह्योपासना तो है नहीं:। यह 
ga cat का, अभिप्राय है । | 

टिप्पणी--देवमनुष्यो भयसाधारणे-इत्यादि वाक्य का 
अभिप्राय हैं कि [बृ०६।४1 १६] श्रूति का 'देवाहज्योति 


८उपासते' अर्थात्‌ देवता 'परंत्रह्म को उपासना करतें हैं वाक्य का 


‘Zar एव ज्योतिः उपासतोः अर्थात्‌ देवता ही परंब्रह्म की हो: उपा- 
सना करते FV ar. gat ज्योति gatas एब' अर्थात्‌ (देवता 
परंब्रह्म की उपासना करते ही हैं | अयोग व्यवच्छेदक, अन्य योण 
व्यवच्छेदक तथा अत्यन्तायोगा व्यवच्छेदक रूप साकार के सह- 
(कार से उपयुक्त तीन प्रकार का अथ सम्भव है। फिर श्रीभाव्य 
कार स्वामी का कहना है कि प्रस्तुत fe में पूवंपची को अन्य 
योग व्यवच्छेदक रूप ही अर्थ अभिंप्रत है अतएव द्वितीय! कल्प 
में प्रतिपादितः देखता ज्योति की ही उपासना करते ह; यही 
मानना चाहिये, अन्य किसी दूसरे की नहीं । प्रथम कल्प इस 
(लिए मान्य नहीं है कि ब्रह्मोपासना में सनुध्यों का भी ग्रधिकार 
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` ; है । तृतीय कल्प इसलिये मान्य नहीं है कि बहुत से देवता 


` अनपासक भी होते हैं। यह कोई नियम नहीं हे कि सभी देवता 
ब्रह्म की उपासना करे ही | 


६७ भाव तु बादरायणोऽस्ति हि १।३।३२॥ 


निमा दो रा” 


सुल--श्रादित्यवस्थादीनामपि तेष्वधिकारभाबं भगव,न्याद- 


at 


रायरो, सन्यते | श्रस्ति ह्यादित्यवस्वादोनामपि स्वा- 
वस्थब्रह्मोपासनेन वस्वादित्वप्राप्तिपुर्वंकब्रह्मग्रेप्सासंभव: | 


_ इदानों वस्थादीनामपि सतां कल्पान्तरेऽपि वस्वादित्व- 


प्राप्तिश्वापेक्षिता भवति । अत्र हि कार्यकारणोभया- 
वस्थब्नह्मापासनं. विधोयते Gaal वा. भ्रादित्यो tang 
&8इत्पारम्प Bar तत ऊर्ध्न उदेत्य &इत्यतः प्रागा- 
दित्यवस्वा दिकायेविशेषावस्थंब्रह्मोपास्यमुपदिश्यते, Sag 
तत Tet उदेत्य &इत्यादिना भ्रादित्यान्तरात्मतया- 
ऽवस्थित कारणाव्रस्थमेव ब्रह्मोपास्यमुपदिश्यते । ade 


> काय काररपोमय!वस्थं -ब्रह्मोपासोनः कल्पान्तरे वस्वा- 


facet प्राप्य तदन्ते कारणं पर ब्रह्मोवाप्रोति । ga ह्‌ 


' वा भ्रस्मा उदेति न निञ्रोचति सक्नुहिवा हेवास्मे 


भवति य एतामेगं ्रह्मोपनिषदं वेद इति कृत्स्ताया 
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_ सधु विधा ब्रह्मोपनिषत्त्व अबणादूबह्मप्राप्तिपयन्तवस्था- 
...वित्वफलस्थ, stung बस्वादिभोग्यभुता दित्यांशहप 
- ;विधीयमानमुपासने टदवस्थस्येव ब्रह्मणा इत्यतगम्यते | 
aa 'एगंविधमुपासनमावित्यवस्वादीनामपि ` संभवति | 

“एवञ्च ब्रह्मण ` एवोपास्य॑त्वात &तं देवा ज्योतिर्षा 

*'ज्योतिरित्यप्युपपद्यते । तदाह वृत्तिकारः कभरित हि. 
` सध्वादिषु aad age एव सर्वत्र. निचाय्यत्य्यात्‌ 
इति. इर >+ 1 


0 । 
4 
~ 


अनु०--उपयु'क्ते दो स्रौं पूर्वपक्ष के उपस्थित. 

होने पर सूत्रकार कहते हैं-- NS यात 
` आवे तु बादरायणः अस्ति हि॥१३३र 
अर्थात्‌ भगवान्‌ वादरायण मानते हैं कि बसु आदित्य 
दि का भी मधु वया आदि विद्याओं की उपासना, सें. अघि- 
र हैं | यद सुत्राथ है । क्‍योंकि आदित्य ag आदि हारा भी 
अपने अन्तर्यामी रूप से विद्यमान nae की. उपासना किये 
जाने के कारण ays :आदित्यत्व की प्राप्त की इच्छा UAT है. 
साथ ही जो इस कल्प में वसु आदि हो चुके हैं उनको इस 
चात को भी अपेक्षा होती है कि. वे कर्‌ तरू में भी बसुआदि 
होण । इस मधुविद्या में कारणानस्थावस्थित तंथा कार्यावस्था- 


वस्थित दोनों प्रकार के ब्रह्म की उपासना का विधान किया 
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गया दै । ( छा० ३० ३1१॥१ ) 'विप्रकृष्ट देशस्थित आदित्य 
वसु आदि देवताओं के मोद का कारण होने से देवताओ का 
मधु है । इस श्रुति से प्रारम्भ करके 'अथ तत seq उदेत्य’ 
( छा० wo ३११११ ) श्रुति से पहले तक आदित्य वसु. आदि 
जीव शरीरक कार्यावस्था वस्थित ब्रह्म- का उपास्य रूप से उप- 
देश .दिया. गया है । और. 'अथ ad seq उदेत्य? ( छा? ३1११ 
।१ ) ( अर्थात्‌ ब्रह्मा के दिन रूप wet की समाप्ति हो जाने 
पर अपने उदय तथा अस्तमन रूप प्राणियों पर कृपा करने के 
पंर्चातूं उदय होना Tar अंस्त होना रूप प्राणियों-पर कृपा न 
करके ) इत्यादि श्रति के द्वारा आदित्य आदि की ' अन्तरारमा 
रूप से विद्यमान्‌ कारणावस्था.वस्थित ही ब्रह्म का उपास्य रूप 
से उपदेश दिया गया है | इस तरह कारणत्रस्था वस्थित तथा: 
कार्यावस्था वस्थित दोनों प्रकार की उपासना करने वाला उपा- 
सक दूसरे कल्प में वसु आदि होकर उस कल्प के समाप्त होने 
पर अपने कारण रूप से विद्यमान waa को ही प्राप्त करता टट्‌ 
है । “जो इस मधुविद्या रूप ब्रह्मविद्या को जानकर उसका तु: . 
ष्ठान करता है उसके लिए न तो सूर्योदय होतां है. और न 
तो सूर्यास्त | क्योंकि उसके लिए शाश्वत ज्ञान का प्रकाश हो 
जाने से हमेशा हमेशा के लिए एक ही दिन ( प्रकाशावच्छिन्न 
काल ) हो जाता है | वह सक्दा ates we से सभी. विषयों. . 
को जानता रहता है अतएव सूर्योदय अथवा सूर्यास्त से उसका ' 
कोई प्रयोजन नहीं होता है । [ छा० उ० ३।११।३ ] इस तरह 
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सम्पूणं मधु विद्या के aaa के रूँप में सुने जाने के कर्ण 
तथा बसुत्व"आदित्यत्व' इत्यांदि फ्लो 'की प्राप्ति का! पंयेबसन 
ब्रह्मत्व को प्राप्ति:सें,होता, SALT बसु झाद के भोग्यभूत' 
[दित्य के. अंश की:-उपासना का जो बिधान: किया गया-है 
बह्‌ कारणाइस्थात्र स्थित ब्रह्म की ही उपासना -प्रतीत होती call 
इस प्रकार की उपाउना.में आदित्य वसु आदि का भी अधि- 
कार हो सकता दै | अतएव. ब्रह्म के हीं इस विद्या में भी उपा- 
स्य होने के कारण 'देवतांगण उस ज्योतियो के भी ज्योति 
स्वरूप Aa को उपासना करते हैं !! (go ४।६।१६ / इस i ति 
की सी संगति aa जाती है । इस्री अर्थ का प्रतिपादन करते 
हुए वृत्तिकार भी कति हे -मधु आदि विद्या ओो फी उपासना में 
देवताओं का भी अ Gare संभव है. क्‍योंकि उने Hy आदि 
विद्याओं में सी ada ब्रह्म ही ध्येय रूप से बतलाये “गये हैँ । 
इस तरह ug अधिकरण का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ | 


३ 
we! 


६८. शुगॅस्य तदनादर भरवणात्तदाठवणात्सूच्यते 
x “fe 1९ ३ ३३ | aol ता 


« एन 


प्र 


ल किया sates नेते RATE, क 


कि Taig अस्ती ति ॥ कृतः! Aa री 


दिकारस्य, WRIT तस्संमवात्‌ ॥ य॒द्यष्परिनिविधासाध्येचु 
फसेरनग्निविधत्वाउ्कुहस्पीनधिके र, तथापि? मेनोइसिं- 
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त्रत्वदब्रह्मोपासनस्य तत्राधिकारोऽस्येग । शास्त्रीयक्रिया- 
ेचषत्वेऽप्युपासनस्य तत्तद्वर्णाश्रमोचितक्रियाया एनापेच्ति- 
तत्वाच्छूद्रस्यापि स्गगर्णोँचितपूर्जवर्णशुभपग क्रिया 
भनिष्यति | &तस्माच्छूदरो यक्ष उनगकूलुप्तः इत्यप्याग्न- 

विद्यासाध्ययज्ञादिकर्मानधिकार एव न्यायतिद्रो्नूथते । 
अनु०-- हे ब्रह्मज्ञान विधुर होने के कारण शोक युक्त 
जानश्रूति पौत्रायण ! दक्षिणा में लायीं हुई अपनी इन गौ आदि 
को लौटा ले जाझो' ( आजहारेमाश्शूद !) ( छा० उ० ४1 
214) इत्यादि श्रति में ब्रह्मोपदेश के प्रकरण में महात्मा रेक्व 
का शिष्य जानश्र ति पौत्रायण के प्रति शूद्र शब्द से सम्बोधित 
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के अभाव के कारण किया गया है ! न 
कि उसके शूद्र जाति का होने के कारण । उसे शोक युक्त होने 
के कारण शूद्र कहा गया है । क्योंकि--ब्रह्म विद्या का ज्ञान न 
होने से अपने प्रति cat के द्वारा कहे गये अनादर पूर्णं बाक्यों 
को सुनकर दुखी होने के कारण तथा क्षत्ता द्वारा पता लगाकर 
बुलाये गये आचार्य tea के पास विद्या प्राप्ति के लिए सोपहार 
शीघ्र जाने के कारण भी इस अथ का पता चलता है कि राजा 
के शोक युक्त होने के ही कारण उसे शूद्र शब्द से सम्बोधित 
किया गया है । सूत्र का ‘fe शब्द हेतु का वाचक है ! चूँकि 
प्रस्तुत छान्दोग्योपनिषद्‌ के [ ४1३।५ ] श्रुति में शूद्र शब्द 
से सम्बोधित शूद्र जाति का न केवल शोक युक्त होने के कारण 
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किया गया है, अतएव शूद्र का ब्रह्मोपासना में अधिकार नहीं 
है, यह सूचित होता है | यह सूत्रार्थं हुआ | 

इस अधिकरण में यह बिचार किया जाता है कि शूद्र 
का सी ब्रह्मोपासना में अधिकार है कि नहीं ? क्या मानना 
उचित है ? पूर्व पक्षी का कहना है कि शूद्र का भी ब्रह्मोपासना 
में अधिकार मानना चाहिए । क्‍योंकि अधिकार के लिए दो 
बातें अपेक्षित होती है-[१] अर्थीत्व होना [२] सामथ्यं होना । 
ये दोनों वाते शूद्र में भी सम्भव है । वह ब्रह्मोपासना का अर्थी 
भी हो सकता है तथा उसमें ब्रह्मोपासना का सामथ्यं भी हो 
सकता है। यद्यपि आइबनीय अग्नि आदि की आराधना से तथा 
अध्ययन जन्य अर्थ के ज्ञान के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले 
कर्मा के बिषय में आहवनीय आदि at आराधना तथा वेदों 
का आचाय के सञ्चिकट में श्रवणादि न कर सकने के कारण 
शूट्रों का अधिकार पूर्व मीमांसा के अपशूट्राधिकरण में “अपि बा 
बेइ निदेशादयंशूद्राणां प्रतीयते? इत्यादि सूत्रों के द्वारा बतलाया 
गया है, फिर भी ब्रह्मोपासना के तो मनोवृत्ति मात्र से ही साध्य 
होने के कारण उसमें तो ual का भ्रधिकार है ही । यद्यपि उ- 
पासना में भी शास्त्रीय क्रिबाएँ अपेक्षित होती हैं फिर भी उपा- 
सना में वे ही क्रियाए' अपेक्षित हैं जो तत्‌ तत्‌ aut एवं आश्रमों 
के लिए बिहित हैं, इस तरह शूद्र के लिए अपने वणं के लिए 
उचित त्रेबर्णिकों की सेवा ही शास्त्रीय क्रिया हो सकती है । 
[ यहां पर यदि यह कहा जाय कि [age काऽ ७११११ ] 
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तस्माचछूदों यज्ञशनवक्लृप्त, सुत्र का यज्ञ शब्द केवल यज्ञ. का 
शा 
हो वाचक न होकर विद्याओं का भी उपलक्षक होने. के कारण 
बतलाता दै कि शूदों का यज्ञा तथा उपासनाओं में अधिकार 
r 
जाधकार 
“नहीं है | अतएव किसी भी वैदिक कमं में शूद्रो का 
| द 7 जा..संकत दै कि--) 
नहीं है । तो यद इसलिए न 
। लि इनंवक़लप्त:' अवात अग््यायान तथा नध्युयन 
तस्माच्छुद्री यज्ञ | 


न 
। आद्वण, आदि से रहित होने के | कारण शूदर . का यज्ञ में क 
विचार नहीं है । यह सूत्र भी पूर्व मीमांसा के अपर, 1घि- 


करण न्याय सिद्ध अग्निङराथ जादि के द्वारा संस्कृत se 

। VF ८3 
यादि अग्नि की सेवा तथा अध्ययनादि | AA, मनन, नि : 
` ध्यासन ]. के द्वारा साध्य यज्ञादि कमो मैदी Wal के अर्नोधका 


का अनुवाद करता है. । [ब्रह्म 

की अपे्ता होती नहीं है, किञ्च aa में यह बलाया गया 3 

कि wai को यज्ञों में अधिकार नों है, 'इसंका अथ यह र 
17 हुक कि उपासनाः करती ँधिकार्ए है ही: । 1 a 


॥ भुलः-नन्वेनधोतवेदस्याथुतवेदोन्तस्य ब्रह्मेस्व॒रूपतदुपासन- 
ह: / भ्रकारीतभिज्ञस्या कर्थ anata संभेवाति ?: उच्चते- 


-६ 2 द्यंची तवेदसयी्ञ तवैदान्तवार्षयस्थपी तिहासपुराणश्रव 
¬) ° gate बह्मस्वरूपतदुपासनज्ञान संभर्वात || ग्रसित च 


पछ ` शु्व्यापीतिहातपुरारा ्रणानुज्ञा ,किअवयेच्चतुर; त 


BE ° शाक बाहर सम्मत: इत्यादौ 1 श्यन्ते. चेतिहासः 
: FUNG बिंदुरादयों बरह्म॑निष्ठाः | तश्रोपनिषत्स्वपि स 
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दर्ग विद्यायां शूद्रस्यापि ब्रह्मविद्याधिकार प्रतीयते-- 
ee atk हि. जानश्रुतिनाचार्यो रेक्वशशूब्रत्यामन्त्रच्‌ त्म 
i$ नद्मविद्यामुपदिशति-_क्ष्नाजहारेमाश्शुद्रानेनेव मुखेता- 
.+ ७5 लॉपपिष्यथाः -इत्यादिता' ` ` झ्तश्शुद्रस्याप्य धिका स्स्स 


CEC ER Rds 28 


हि 2? .._'अनु०--अब प्रश्‍न यहू उठता द कि जिसने आचायै के 


४" ज्जिकट सें वेठकर वेदा. का अध्ययन नहीं किया है. त॑था बेदा- 
स्त वाक्यों के अर्था को नहीं सुना हैं, बह बहा के स्वरूप, तथा 

। Soe की उपांसना के प्रकार से अनभिज्ञ होगा ऐसे शुद्ध के द्वारा 
ही meray उपासना-कैसे संभव हे १ तो इसका उत्तर :है--कि:विना 
वेदों का; अध्ययन,:क्षिये हुए तथा 'बेदान्व वारसा के --अथ का 
श्रवणा क्रिये विना भी वेदार्थों का SIs घ्य करन वाले इतिहासों 
तथा पुराणों का, श्रवण करने के कारण मी शूद्र की ब्रह्म के 
५ स्वरूप तेथा उनकी उपासना क प्रकार की ज्ञान संभेत्र है | 
i म मंहांमारतं>के - शान्ति पव म शद को भी इतिहास "एव पुराण 
को सुनने की.अज्ञा..दी गयी है-+भावग्रेत्‌ :चतुरो बर्णन, कृत्वा 
न्राह्मणमग्रतः अर्थात्‌ ब्राह्मण का आगे वेठाकर चारों वर्णों के 
नुष्यों को पुराणादि सुनाना चाहिये ॥ इत्यांदि वाक्यों में यद 

~+ बतलाया ही. गया हैँ । इतिदासो और पुराणों में सुंना:भी जाता 
-;# है कि. विदुर 'आदि ` शाट ज्ञातिः के' भी ,हो कर a ज्ञानी थे । 
इसी तरह; उपनिषदों के. संबर्गं बिदा में भी शूद्रो: का. अधिकार 


-TF 
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तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्लप्तः सूत्र का अश शब्द केवल यज्ञ. का 
ही वाचक न होकर विद्याओं का भी उपलक्षक होने. के कारण 

बतलाता है कि शूदों का यज्ञा तथा उपासनाजा म अधिकार 
“नहीं है । अतएव किसी भी वैदिक कस में झरी का अधिकार 

नही है । तो यद इसलिए नहीं, कहा _जा,सकता कि--) 
॥ तस्माच यज्ञ ऽनंक्लुप्नः अर्थात्‌ अस्न्याचान तथा नध्युयन 
say, आदि से रहित होने के -कारण शूद्र का यज्ञ सं. कोई 
' पिदर नहीं है । यह सूत्र भी पूर्व मीमांसा के अपशू [चि- 
करण न्याय fag अग्निःआध नादि के द्वारा संस्कृत आहइवचनी 
“ थाद्वि अग्नि की सेवा तथा अध्ययनादि [ way, मनन निदि- 


icy ans 


he 
sab 
Wala 
bo 
"ड, 
३५... 
Baler 
४44": 
क 
ase 
मेक 2 
‘Sy 
Gy 
ET 
EP 
+ 
2०५ 
Ag; 
ay” 
2 
म. 
“aS 
“ य 
क” 
ड 
A 


। = हुआ कि उपासना Hea अधिकारं है ही.। ] EES: 
पघूंल--नन्वेनधीतवेदस्पा अतवेदोन्तस्थ- TEAS TIS TT 
Fo Gartataata कथं anata संभर्वात 2 उच्चते-' 
=® »' छझत्घीतवेदर्स्था श्र तवेदान्तवादंयस्यीपी तिहासपुराणश्वव- 
> ` सनाय 'बंहास्वरर्पतदुपासनज्ञान संभेर्वात .। afer च 
दर्पो हातपुरारक्रवणानुज्ञां Bacar. वः 
रॉन्कितवा बाहर सर्प: इत्यादी । ईश्यन्ते चेतिहास- 


bo 1 


"धुर रषु बिदुरादयो. बहनिष्ठाः | तथोपनिषत्स्बुपि a 


Lad 
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वर्ग विद्यापां शूद्रस्यापि ब्रह्मविद्याधिकारः प्रतीयते-- 
आकर 
gag हि. जानश्रृतिनाचार्यी रववश्शुद्रत्यासन्त्रच तस्म 


1  ब्ह्मविद्यामुपदिशति-#क्राजहारेसाश्शुद्रानेनेव मुखेना- 
«१ ७ स्लाप्रयिष्यथाः .इत्यादिना: + अतशशुव्रस्याप्यधिकास्स्सं- 


150 भवति| यात [IO 
= अचु०--अब प्रश्‍न ag उठता है कि जिसने आचार्य के 
*' सञ्चिकट में वेठकर वेदा. का अध्ययन नहीं किया है तंथा बेदा- 
iv ca वाक्यों के अर्थो को नहीं सुना हैं, बह ब्रह्म के स्वरूप, तथा 
da की उपांसना के प्रकार से अनभिज्ञ होंगा ऐसे शूद्र के द्वारा 
mma उपासना-के से संभव-हे'2४तो इसका उत्तर है. -कि:विना 
बेदों का अध्ययन, किये हुए तथा 'बेदान्व वाक्यों के;ःअथ का 
श्रवण क्रिये विना भी वेदार्थो का sages करने बाले इतिहासा 
तथा पुराणों का. श्रवण करने के कारण भी AT को ब्रह्म के 
स्वरूप तेथा' उनकी उपासना के प्रकार का ज्ञान संभव है । 

i छमहांभारतेःके - शान्ति पर्व में शूद्र कों भी इतिहासःएरव पुराण 
क्रो सुनने की आज्ञा. Ft है--भ्ावयेत्‌ चतुरो AW कत्वा 
ब्राह्मणमग्रतः' अर्थात्‌ ब्राह्मण को आगे बंठाक़र चारा वर्णा के 

"` मनुष्यों को पुराणांदि सुनाना चाहिये । इत्यादि वाक्यों में यह 
~+ बतलाया ही गया हैं । इतिद्दासौं और पुराणों में सुनाःभी जाता 
“है कि. विहुर 'आदि' शूद्र जातिः केः भी ASL Ae) ज्ञानी थे । 
इसी तरह; उपनिषदों के. संवर्ग विद्या में भी शूद्दो: का.-अधिकार 
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ब्रह्म विद्या में प्रतीत होता है । छान्दोग्योपनिषत्‌ के चौथे अ- 
ध्याय में वर्णित dan विद्या में आचार्य रक्ष gag जानश्रुति 
को शुद्र शब्द से संबोधित करके उन्हें Rafter का उपदेश 
देते हैं वे कहते हे--आजहारेमा: शूद्र ! अनेनेब मुखेनालपयि- 
च्यथाः ।” ( छा० उ० ४२1५) हे शूद्र ! उपहार में लायी गयी 
इन गौं तथा कन्याओों आदि को लौटा ले जाओ । उन्हीं 
साधनों के द्वारा मुममे ब्रह्मविद्या का उपदेश सुनोगे । इत्यादि 


ha 


चोक्यो में gat का भी न्रह्मोपासना में अधिकार प्रतीत 
होता है । अतएव शूद्र का भी ब्रह्मविद्या में अधिकार संभव है । 
भूल-इति प्राप्त उच्यते-न शाद्र्स्थाधिकारस्संभवति; 
सामर्थ्याभावात्‌ । नहि बह्मस्वरूपतदुपासनप्रकारमजा- 

_ नतस्तदङ्गभुतवेदानुवचनयज्ञा दिष्वर्नाधकृतस्योपासनोपसं- 
` . हारसामर्थ्यंसंभवः । ग्रसमर्थस्य चाथित्वसद्भाषेऽप्य घि- 
कारो न संभवति | असामर्थ्यं च वेदाध्ययनाभ्रादात्‌ | 
यथेव हि तरेवरिकविषयाध्ययनबिघिसिद्धस्वाध्यायसपाः 
ह्ज्ञातलाभेन कमंविधयो ज्ञानतडुपायादीनपराज्न स्वी- 
कुर्वन्ति, तथा ब्रह्मोपासनविधयोऽपि । झतोऽध्ययम= 

_ विधिसिद्धस्वाध्यायाधिगतज्ञानस्येव ब्रह्मोपासनोपायत्वा- 
waa ब्रह्मोपासनसामर्थ्यासंभवः । इतिहासपुराणे 
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थपि वेदोपबूंहणं कुर्वंती एवीपायभाषमनुभवतः; न 
स्वातन्त्रयेण । शूद्रस्पेतिहासपुराणश्रबणानुज्ञानं, पापक्ष- 
यादिफलार्थमू; नोपासनार्थत्‌ । विदुरोदयस्तु भवान्तरा- 
घिगतज्ञानाप्रमोषात्‌ ज्ञ,नवन्तः प्रारब्धकर्मत्रशाच्चेह्श- | 
जन्मयोगिन इति तेषां ब्रह्मनिष्ठत्वम ॥ ` 
यत्तु संवर्गविद्यायां शुश्रूषोश्शुद्र ति संवोधन शुद्रस्या- 
घिकार सूचयतीति; त्न त्याह--शुगस्य तदनादरश्वव- 
णात्तदाद्रवणात्सृच्यते हि || शुश्रूषोर्जानश्रतेः पौत्राय- 
णस्य ब्रह्मज्ञानवेकल्येन हुंसोक्तानादरवाक्यश्वणानः व 
ब्रह्मविदो रंक्गस्य सकाशं प्रत्याद्रबणाच्छुगस्य सञ्जा- 
तेति हि सूच्यते, भ्रतस्स शुद्रोत्यामन्त्रयते; न चतुर्थव- 
णत्वेन । शोचतीति हि शूद्रः, शुचे श्च इति रप्र- 
त्यये धातोश्च दीर्घं चकारस्य च दकारे शुद्र इति 
भर्वात | ग्रतश्‍्शोचितृत्वमेव,स्य शूद्रशब्दप्रयोगेन सूच्यते, 
न जातियोगः 1 
उपयु क्त प्रकार Bl Gite उपस्थित होने पर सिदधान्दी 
कहते दै- शूद्र का ब्रह्मोपासना में अधिकार सम्भव नहीं है । 


[ सामर्थ्यं तीन प्रकारका होताहै-ज्ञान, शक्ति और शास्त्रानु- 
` सति । शूद्रो का समस्त वेदिक कर्मो में अधिकार नहीं हैं, इस 
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विषय में महर्षि जैमिनि ने युक्तियों को बतलाया है आगे प्रमाण 
भी बर्तलायँगे | gal में अह्योपांसना के अनुकूल ज्ञान रूंपो भी 
arded नहीं है; इस' बोतं को बतलाते हुए श्रीभाष्यकार ` कहते 
हैं--] ब्रह्म के स्वरूप: तथा ब्रह्म, क्री: उपासना: के प्रकार को नही 
जानने वाले तथा उसके .अङ्गभूत.. यज्ञादि .मे.-ज़िनका, अधिकार 
नहीं है उन gal का उपासना के अनुष्ठान [ उपसंहार ] का 
साप्रथ्यै नही दै । उनका असामथ्ये इसलिए उपासना में हैं. कि 
चे वेदी का अध्ययन नहीं कर 'सकते हैं । जिस' तरह किं ब्राह्मण 
क्षत्रिय; एवं वेश्य इन तीनों वर्णो को. अपना विषय बनाने>वाल्ते 
अध्ययन. विधि. करे; द्वारा. fag. ज्ञो; स्वाध्याय उससे द्वारा Tea 
जो ज्ञान का.लाम होने के कारण कर्मों का विधान करने वाले 
विधि वाक्य ज्ञान और ज्ञान के साधन भूत अध्ययन, तदुपयोगी 
अर्थ बिचार आदि को, त्रेवर्शिक “व्यति रिक्त [ शुद्र 3 के लिए नहीं 
स्वीकार करती हैं: उसी “तरह ब्रेह्य!की उपासना कां "विधान 
करने वाले, वाक्यः:भी:त्रे वशिक बिषयक हीं; हे शूद्र ब्रिषयूक नही; 
अध्ययन विधि. के द्वारा प्राप्त होने .वाला जो वेदों. का अध्ययन 
जन्म ज्ञान वही ब्रह्मोपार्सना का उपाय हें | अतएव शुद्र का 
ब्रह्मोपासना में सामर्थ्यं सम्भव नहीं हे । इतिहास और पुराण 
भी चूंकि वेद की व्याख्या ही करते हैं अतएव वे व्रह्मांपांसना के 
उपाय हैं | स्वतन्त्र रूप से शूंद्रों को इतिहास" एबं" पुणणों के 


श्रवण की अनुज्ञा नहीं दी गयी हैं अपितु उनके पापों की क्षय 


रूपी फल की प्राप्ति कें लिए ही उनके श्रवण को 'जाज्ञा दी 
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गयी है, उपासना के लिए नहीं.। [ अब प्रश्‍न यह है कि तो 
फिर केसे विदुर आदि की उपासना सम्भव हुई । वे लोग तो ब्रह्म 
ज्ञानी माने जाते है ? तो इसका उत्तर है fe—] बिदुर आदि 
तो इस लिए ज्ञानी हुए क़ि उनके पूर्व जन्म का ज्ञान नष्ट नहीं 
हुआ था । और प्रारब्ब कम के कारण उनके योगो होने पर 
भी उनका YE वश में जन्म हुआ । इसलिए चे ब्रह्म ज्ञानी gal 
[ अतएव उनकी भी शूद्र वंश में जन्म लेने पर पहले ब्रह्मोपा- 
सना में प्रवृत्ति नहीं थी बल्कि उनकी तो ब्रह्मनिज्ठा पूर्व जन्म 
की ही थी । इस जन्म में तो उनके पूर्वे जन्म का ज्ञान केवल 
अनुबृत्त होता रहा । यदि कोई ae कहे कि विदूर आदि को 
तो stagra और पुराणों के सुनने. मात्र से ही व्रह्म ज्ञान हो 
गया था तो ऐसी बात नहीं है। शौनक महरि स्पष्ट कहते हैं-- 
ay व्याधादये ऽप्यन्ये . पूर्वाभ्यासाज्जुगुप्सिते | 
वर्णावरत्ये सप्राप्ताः संसिद्धिं श्रमणीयथा ॥ 
अर्थात्‌ धर्मराज । बिदुर ) व्याधि आदि भी जो निन्दित 
शूद्र योनि प्राप्त व रके शबरी के समान मोक्ष को प्राप्त किये 
उसका भी कारण पूर्व जन्म का अभ्यास मात्र ही था। 
और संवर्ग विद्या में जो gag जान श्रुति को महर्षि 
aa ने शुद्ध शब्द से सम्बोधित किया हैं, उसके द्वारा भो शादो 
का ब्रह्मोपासना में अधिकार को सूचना नहीं मिज्ञती है । क्योंकि 
सूत्रकार स्वयं कहते हैं कि--ज्ञानश्रुति को शूद्र शब्द से इसलिए 
कहा गया हे कि वह शोक युक्त था | उस शोक कारण यह था 
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कि स्वयं राजा हंसरूप धारी महर्षियो के मुख से अपना अनादर 
सुन चुका था और उस अनादर श्रंवण जन्य शोक का 
कार्य ae हुआ कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वह शीघ्र ही 
` भददषि रैक्व की सज्ञिधि में गया इस अर्थ की सूचना 'शुगस्य 
तदनादर श्रवणादाद्रदणात्‌' सूत्र से मिलती है । GAY ज्ञान 
श्र ति पौत्रायण के Ae ज्ञान का अभाव देखकर ह सों के द्वारा 
कहे गये ग्रनादर पूर्ण वाक्य को सुनकर तत्काल ब्रह्मज्ञ'नी रैक्व 
के सन्निकट जाने से इस बात का पता. चलता है कि इसको 
शोक हो ण्या था । अतएव शॉक्र युक्त होने के ही कारण उसे 
ag शब्द से अभिहित किया गया है शूद्ट योनि में उत्पन्न नहीं 
था बह राजा | 
जो शोच करे उसे शाद्र कहते 'शोचयतीत ही शद? इस 
अर्थ में शुच्‌ धातु .से 'शुचेदंश्‍च' ( उणादि qo १७६) इस औ- 
णादिक सूत्र से TH प्रत्यय होकर धातु के उपधाभू शु के उकार 
का दीघं तथा च का द होकर शूद्र शब्द वना है | अतएब इस 
शूद्र शब्द के प्रयोग से जान श्रृति के शोक युक्त ही होने की 
सूचना मिलती है, शूद्र जाति काहोने staat _ 
टिप्पणी--यथेब हि-इत्यादि area का अभिप्राय है कि 
यद्यपि यज्ञादि अग्नि तथा विधासापेक्ष हैं फिर उसके प्रति 
आन्यर्थाघान तथा विद्यार्थाधान की प्रेरकता नहीं मानी जा सकती 
है । क्योंकि अग्न्याधान विधि तथा अध्ययन fafa ये दोनों स्व- 
तन्त्र विधियां हैं.। अग्न्याधान में शूद्रों. का अधिकार इसलिए 
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नहीं माना जा सकता है कि अग्न्याधान का विधान ब्राह्मणों 
` के ही लिए क्रिया गया है। आहबनीयादि अग्नियों को छोड़कर 
अन्य अग्नियों में आहुति इसलिए नही दी जा सकती है कि 
, बैसा कम करने पर काम्य कमो का कोई फल नही होगा। इस 
तरह अध्ययन विधि तथा अग्न्याधान विधि ब्रह्मपाद त्रैवर्णिक 
` सम्बन्धी ही है । तथा इनसे सम्वन्धित यज्ञादि में yet का अधिः 
कार नहीं दै । अतः वेदानभ्ययन के कारण वैदिकोपासना में भी 

“gat का अधिकार सम्भव नहीं है । 

'शुगस्य तदनादर श्रवणात्‌ तताद्रवणात सूच्यते हि । 
इस सूत्र. का अन्बयाथं इस प्रकार हे--हि>चूँ कि; तदानादर 
श्रवणात्‌ - प्रसिद्ध हंस रूपधारी महात्माओं द्वारा अनादर युक्त 
वाक्य को सुनकर; अस्य=इस राजा जान श्रू,ति पौत्रायण को; 
`. शुक्-शोच हो गया था इस अर्थ की सूचना इसलिए मिन्नती 

है कि वह शीघ्र ही tea के सन्निकट में; आद्रवरणात्‌-त्रह्मविद्या 

की प्राप्ति के लिए गया । इस सूत्र का अनादर श्रवण रूपी 

कारक हेतु है | क्योंकि वह शोक को KIA करता है । और 

: आद्रवण =यह ज्ञापक हेतु है क्योंकि इसके दारा पता चलता 
है कि ब्रह्मज्ञान वैकल्प का जानश्र,ति को शोक हे । 


मूल--जानश्र्‌ तिः किल पौत्रायणो वहुद्रव्यप्रदो वहुनप्रदथ 
बभूव । तस्य धामिकाम्रोसरस्य घेण प्रीतयोः कगोथिन्म- 
` हात्मनोरस्य त्रक्ञजिक्ञातामुत्यिपादगियतोः ` हंतरूपेण 
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निशायामस्याबिदुरे गच्छतोरन्यतर इतरमुवाच-%भो 
भोधि भल्लाक्ष भल्लाक्ष STAT: पौन्नायणस्प समं 
feat ज्यो तिराततं तन्मा प्रसाङचीस्तरदा at प्रधाक्षीत$ इति 
एवं जानश्रतिप्रशंसारूपं वाक्यमुपश्च्‌ त्य परोहंसः प्रत्युवाच 
Quart एनमेतस्सन्तं सयुग्वानमिव रक्‍्बमात्य Sele । 
कं सन्तमेनं जानश्र्‌ ति aged रवव ब्रह्मज्ञमिव गुण- 
श्रेष्ठमेतदात्थ, स ब्रह्मज्ञो रेक्व एव लोके गुणवत्तरः | 
AA TAM संयुक्तस्याप्यत्य जानश्र तेरन्नह्मज्ञस्य को 
गुणः, यद्‌गुजनितं तेजो रक्वतेज इव मां दहेदि- 
त्यथः । एवभुक्तेन परेणा कोऽसौ Taq इति पृष्टः लोके 
यात्किचित्साध्वनुष्ठितं कमं, यच्च सर्वचेतनगतं विज्ञाः 
नस्‌, तदुभयं यदोयज्ञानकर्मान्तभु तस्‌; स aq इट 
याह | तदेतद्धंसवाक्यं ब्रह्मज्ञानविधुरतया ग्रात्मनिन्दा- 
गर्भ decal च रंक्वप्रशसारूपं जानश्र्‌ तिरुपश्ष्‌ त्य 
तत्क्षणादेव क्षत्तारं रेक्वान्वेषणाय प्रेष्य तस्मिन्विदि- 
त्वा ग्रागते स्वयमपि रेक्वसुपसद्य गवां घदूछत 
निष्कमश्वतरीरथं च रेकवायोपहृत्य रंववं प्रार्थयासास 
Saga एतां Aral देवतां शाधि यां देवतामुपास्ते 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ११७ ) 


इति । त्वदुपास्यां परां देवतां समानुशाधीत्यर्थः । 
स च रेकवस्स्वयोगमहिसविदितलोकत्रयो जानश्र AT हा- 
शार्तावधुरतासिमित्तानादरगर्भहंसघाक्यश्रबरेन शोका- 
fasat तदनन्तरसेव ब्रह्मजिञ्ञासथोद्योगं च विदित्वा- 
sea ब्रह्मदिधायोग्यतासभिज्ञाय चिरकालसेवां बिना 
RATATAT . शुभ्र षमारास्यास्य थावच्छक्तिप्रदानेन ब्रह्म- 


विद्या प्रतिष्ठिता भवतोति मत्वा नमनुगृह्न्‌ तस्थ 
शोकाविष्टत!मुपदेशयोग्यताख्यापिकां शुद्रशब्देनामन्त्ररोन 
ज्ञापयन्तिदमाह-कभ्रहहारे तवा YX aaa सह गोभिः 
रस्तु इति | सह गोभिरयं रथस्तगेवास्तु, नेतानता 
सह्यं दत्तेन ब्रह्मजिज्ञातया शोकाविष्टस्थ तव ब्रह्म 
विद्या प्रतिष्ठिता भवतीत्यर्थः । स च जानश्र्‌ तिभ = 
योऽपि स्वशक्त्यनुगुणमेब गवादिकं धनं wat च 
प्रदायोपससाद | स रक्वः पुनरपि. तस्य योग्यतासेव 
ख्थापयन्‌ शुद्र शबदेनासन्त्रयाह-- &मग्राजहा रेसाशशूद्रानेतेवे 
मुखेनालापयिष्यथाः इति । इमानि धनानि शक्त्यतुगुः 
णान्याजहथं, WAT द्वारेण चिरसेवा बिताऽि सां 
त्वदभिलषित ब्रह्मोपदेशरूपवाक्यमालापयिष्यसीत्युकत्या 
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तस्मा उपदिदेश । अतश्शट्रशब्देन विद्योपदेशयोग्यता- 


ड्यापनार्थ शोक ए्रास्य सुचितः; न जंतुर्थरणंत्वम्‌ ।।३३॥ 


अनु०--प्रसिद्ध है कि पौत्रायण जानश्नुति बहुत द्रव्य 
तथा बहुत अन्न का दान देते थे । उस धार्मिकों में अम्रगण्य 


„ राजा के धमं से saa, राजा के भी मनमें ब्रह्म संबन्धी जिज्ञास 


को उत्पन्न करने की इच्छा करने वाले, ओर रात्रि में इस राजा 
के सन्निकट से ही दोकर जाते हुए हंस रूपधारी दो महात्मा 
एक दूसरे से वार्तालाप करना प्रारम्भ किये । प्रथम हंस ने 
कहा-दे मल्लाक्ष जानश्रुति पौत्रायण का तेज स्वर्ग तक फल 
apt है अथवा दिन के सदृश सक्या प्रकाशमान है । तुम उसमें 
मत आशक्त होना | कहीं वह तेज तुम्हे जला न दे । ( छा० Fo 


_ ४१२) इस तरह से जानश्रूति को प्रशंसा सुनकर दूसरा हंस 


oe 


बोला--अरे यह जानश्रुति राजा किस तुच्छ प्रभाव से युक्त हैं 


` जिसको प्रशंसा भरी वातें तुम शकट से युक्त रेक्त्र की महिमा 


जैसी बतलाते हैं । ( छा० उ०४।१।३ ) अर्थात्‌ किस इस जान- 


, श्रुति को शकट से युक्त श्रष्ठ गणों से युक्त ब्रह्मज्ञानी Car के 


समान यह प्रशंसा कर रहे हो ? वे प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी Cra ही 


'  अष्ठ गुणों से युक्त होने के कारण लोकोत्तर हैं । महान धार्मिक 
'सी इस जानश्र॒ति- के ब्रह्मज्ञानी नहीं होने के कारण इसके कौन 


से गुण हैं ? जिन गुणों के कारण उसन्न तेज मुझे जला देगा? 
इस प्रकार से कहे गाये प्रथम्‌ हंस के द्वारा यह पूछे जाने पर 
कि ये daa कौन हैं १ दूसरे हंस ने कहा-संसार के प्राणियों 
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द्वारा जितने अच्छे कमं किये गये हैं, तथा संसार के सभी 
vial का जो ज्ञान है, ये दोनों प्रकार की वस्तुएँ जिसके ज्ञान 
अर कम के श्रस्तगंत आ जाते हैं, वे ही महर्मि leq हैँ। इस 
तरह से हंस के वाक्य को सुनकर जो वाक्य ग्रात्मज्ञानी नही 
होने से उनकी fret से युक्त था तथा आत्मज्ञानी होने के 
कारण र्क्व को प्रशंसा से पूणं था, जानश्रति ने तत्काल ही 
क्षत्ता को रेक्त्र का पत्ता लगाने के लिए भेज दिया और यह 
जानकर कि agit रेक आ गये हैं, तुरत उनके सञ्चिकड में 
आकर छह सौ गाये, निष्क ( स्त्रणमुद्राएँ ) घोड़ियाँ तथा रथ 


को रेक्व महषिं के लिए उपहार रूप में लाकर प्रार्थना करने ˆ 


लगा | हे ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभो . आप इस उपहार को स्वीकार 
करे तथा उस देवता का हमें उपदेरा दे जिस देवता की ary 
उपासना करते हैं । ( छा? 3० ४२॥२ ) अर्थात्‌ आप जिस परा 


“देवता की उपासना करते हूँ उमे हमें बतलाये | और वे जो 
tea थे, अपने योग की महिमा के वरा तीनों लोकों के वातों 
को जानते थे । जानश्रृति के ब्रह्मज्ञानी न होने के कारण अना- 
दर पूणं हस की बातें सुनने से शोक युक्त होने को और उसके 
पश्चात्‌ ही. ब्रह्म को जिज्ञासा के कारण ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के' 


लिए उसके प्रयास को जानकर उसके ब्रह्मविद्या की प्राप्ति का 
योग्यता को समझ कर टीर्वद ल पर्यन्त सेवा किये बिना ही 
द्रव्य प्रदान -के द्वारा सेवा करने की इच्छा बाले इस राजा 

अपनो पूर्णं शक्ति भर दान करने से ब्रह्म बिद्या सुस्थिर 
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होती है, यह विचार करके उसके ऊपर कृपा करते हुए उप- 
देश को योग्यता को बतलाने बाली उस राजा की शोक मुक्तता 
को शुद्र शब्द के सम्बोधन के द्वारा अभिव्यक्त करते हुए यह 
बोले--अह हारेत्वा शूद्र तवेव सह गोभिरस्तु । अर्थात्‌ हे शोका- 
विष्ट राजन्‌ जानश्रुतै | इन गौओं तथा रथों को तुम अपने ही 
पास रखो इतने ही मात्र मुझको ब्रह्म को जानने की इच्छा से 
दान देने से शोक संतप्त तेरी ब्रह्म बिद्या नहीं प्रतिष्ठित हो 
सकती है । और वह जानश्रुति पुनः अपनी शक्ति के अनुसार 
` गौ आदि सम्पत्ति तथा कन्याओं को लेकर महर्षि रेवव की सेवा 
में उपस्थित हुआ । वे रेक्व पुन; उसकी ae योग्यता को ही 
बतल्लाते हुए राजा को शूद्र शब्द से अभिहित करते हुए कहे-- 
'आगहारेमाः शूद्र । अनेनेव मुखेनालापयिष्यथा:' ( छा०४२।२५ ) 
अर्थात्‌ हे शोकाविष्ट राजन्‌ । इन घनों को अपनी शक्ति के अनु- 
सार लाओ | दीघंकाल तक आचार्य की । मेरी ) सेवा क्रिये 
बिना भौ इन सवों के ही द्वारा मै तुम्हारे लिए अभिलपित 
- ब्रह्मोपदेश रूप वाक्यों को BET | यह कहकर राजा को qa 
. विद्या का महर्षि रैक्व ने उपदेश दिया--अत एव शुद्र शब्द के 
द्वारा उसकी ब्रह्म विद्योपदेश को योग्यता को वतलाने के लिए 
जानश्रुति के शोक को ही सूचित किया गया है । उसकी मूद्रत्व 
जाति को नहीं सूचित किया गया हे ॥ ३३॥ 
६६ क्षत्रियत्वगतेश्व |१।३॥३४॥ 


मृल- &वहुदायीति दानपतित्वेन Bags: इत्यादिना 
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BHT एवमेतदश्चमत्स्यन्तीत्यन्तेन बहुतरपक्ातरप्रदायित- 
प्रतीते; कस ह सञ्चिहान एव चात्तारमुवाचेति क्षत्त प्रेप- 
खाबहुहुम्रामप्रदानाबगतजनयदाविप याच्चाल्य . जानश्रू तेः 
चत्रियत्वम्नतीतेश्च न चतुर्थवर्णत्वम्‌ ॥३४॥ 


अनु०--इसलिए भी. शूद्र शब्द्‌ का प्रयोग जानभ्रति को 
शूद्र जाति का सूचक नहीं हो सकता है कि-श्रू,ति उसे 'वहुदायी' 
शब्द से दानपति वतलाती है । श्रुति ( ४।१।१ ) में 'बहुपावय 
से लेकर ‘gaa एव भे5ज़मत्स्यन्ति ।' पर्यन्त इसकी बहुत लोगों 
की पकवान प्रदाता रूप से प्रतीत होती है । किञ्च' आत्मनि- 
न्दागभं हँसों के वाक्योंको सुनकर बह क्षत्ता को aT का पदा 
लगाने के लिए भेतता है । इस ast को 'सह संजिहान एब 
क्षतारमुवाच ।' (४1१।५ अर्थात्‌ किसी तरह रात को बिता 
कर प्रातः काल जगते ही प्रतिलोम जाति विशेष के अन्तः पुर 
रक्षक क्षता से वं ले--) इत्यादि श्रुति वव्लाती 21 किञ्च 
अनेक ग्रामों को दान देने से जनपदाधितित्व रूप से इस जान 
श्रति के क्षत्रियत्व की प्रतीति होती है । अतएव भी यह शूद्र 
शब्द जानश्र ति के शूद्रत्व जाति का सूचक नहीं हो सकता है | 

टिप्पणी--सूत्रकार का अभिप्राय हे कि चू कि' Mat 
विद्या के आरम्भ में श्र्‌तियों को देखने से gar चलता है कि” 
जानश्र्‌ ति क्षत्रिय था अतएब रेक्व प्रोक्त शुद्र शब्द जानश्र ति के 
शुद्रत्व जाति का सूचक नहीं हो सकता है । श्रीभाष्यंकार स्त्रामी- 
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कहते हैं कि जानश्रुति के क्षत्रियत्व के सूचक संवग विद्या के 

प्रारम्भ में चार हेतु प्रतीति होते हैं । 

१- दानपतित्व-जानश्रुति के इस गुण को श्रुति ( छा० go ४। 
१॥ १) का बहुदायी' पद बतलाता है। 

२- बहुत से लोगों को पकाया हुआ ( सिद्ध) अन्न खिलाना 
'बहुपाक्यः आस । इत्यादि श्र्‌ति जानभ्रू ति के इस गुण 
को वतलाती है । | 

३- क्षत्ता को Lea का पता लगाने के लिए भेजना--इस अर्थ 
को ‘ag सञ्जिहान एब क्षत्तारमुबाच' ( ४। १। ५) श्रुति 
बतलाती है । चत्ता उस प्रतिलोम गति विशेष को कहते 
हैं जो ब्राह्मण की कन्या में वेश्य जाति के .पुरुष से इसन 

हुआ हो । क्षत्ता जाति की जीविका का साधन राजा के 
अन्तः पुर की रक्षा हुआ करती दै | 
- वैश्यात्‌ ब्राह्मण कन्यायां क्तत्तानाम प्रजायते | 
जौविकाबृत्तिरेतस्य राजान्तः पुररक्षणम्‌ ॥ 

४- जनापदाधिपत्यता--क्योंकि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए 
शुश्रुषा के वदले में बहुत सी सम्पत्तियों के साथ-साथ 
रक्व को वहुत से mal का भी दान देता है । बिद्या की - 
प्राप्ति के साधन तीन बतलाये गये हें । 

LO का प्रदान तथा (ग) किसी 
[ प्रदान गुरु शुश्र षया विद्या 
पुष्कलेन धनेन वा । अथवा बिद्धया बिद्या, चतुर्थो नेह इश्यते | 
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जानश्रुति ने tea की दीर्घकाल पर्यन्त परिचर्या नहीँ की, और 
न तो ब्रह्मोपदेश के बदले में कोई दूसरो विद्या ही tea को 
दे सकः था अतएत्र पुष्कल धन प्रदान के द्वारा ब्रह्मोपदेश 
को चाहते हुए उसने रेक को बहुत से आमों को भी दिया । 
इस अर्थ को-- 

ति हेते रेक्वपर्णानाम महावृषेषु यत्रास्मा उबास' 

( Bo Fe ४। २।५ ) 

अर्थात्‌ Aga नासक प्रदेश में विख्यात्‌ जो रेक्‍्बवर्णा 
नामक हैं जहां पर tea रहे उन ग्रामों को राजा ने fag को 
दे दिया । इन चार विशेपताओं के कारण प्रतीत होता है कि 
aaa fa क्षत्रिय था | 

यहां पर यह शंका की जॉ सकती है कि यह कोई नियम 
नहीं है कि दानपति शूद्र न हो। कण सूत पुत्र माना जाता था 
किन्तु बह महाभारत में दानी बतलाया गया है । अवेष्टिनय 
चार्तिक में वतलाया गया है कि--“राज्यम विशेषेण चत्वारो 
वर्णा: कुषाणा दृश्यन्ते ।” अर्थात्‌ समान रूप से चारो वर्णो के 
लोग राज्य करते हुए देखे जाते हैं । व्यास स्मृति के शूद्र प्रक- - 
रण में भी gal को धर्माथं धन संचय की आज्ञा दी गयी है । 
"राज्ञा बासमनुज्ञातः कामं कुर्वीत धार्मिक; | पापीयान्‌ हि घनं 
लब्ध्वा दशे कुर्याद्‌ गरीयसः ॥” अर्थात्‌ राजा से रहने की आज्ञा 
प्राप्तकर धार्मिक शूद्र को यथेष्ट मात्रामें धन संचय करना चाहिए | 
पापी ही शूद्रधन प्राप्त कर अपने बड़े त्रैवणिको को अपना बश- 
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बरती बनाकर सताता है।” तो यह शंका इस लिए उचित नहीं 
है कि शूद्र के दानपति होने पर मीं शेष तीन हेतु जो हैं वे 
च्ृत्रियत्व के लिये अबिचाली हेतु है। क्योंकि शूद्र क्षत्ता को 
नौकर के रूप में नदी भेज सकता है, रेक्व के द्वारा निवास 
किये गाये stat को उनके लिये दान दिया जाज्ञा, तथा राज्या? 
घिपति होना क्षत्रियो का ही धर्म है। किङच faa जेसे महर्षि 
शूद्रों का दान केसे ले सकते थे, तथा शूद्रो की नगरी में केसे 
टिक सकते थे ! 


मुल-तदेवमुपक्कमगताख्यायिकायां' क्षत्रियत्वप्रतीतिरक्ता, 
उपसंहार गताख्यायिकायामपि क्षत्रियत्वमस्य प्रतीयत 
Re 

१०० उत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ।१।३।३५॥। ˆ 
 _अस्य जांनश्तेरंपंदिश्यमान.यामस्यासेव सतर्यबिद्या- 
यामुत्तरत्र कोत्यंमानेतामिप्रतारिनाम्ना चैत्ररथेन क्षत्रि 

८+ येणास्य क्षत्रियत्गे गम्यते | कथम्‌ ? geo ह 

। , शौनकं च. कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि ofthe 

' व्यमारणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे इत्यादिना छेब्रह्मचारिः. 
संदमुपास्महे इत्यन्तेन कापेयाभिप्रतरिशो भिक्षमारास्य 

. ब्रह्मचारिणश्च संवर्गविद्यासंबन्धित्यं प्रतोयते । ag 
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चाभिप्रतारी क्षत्रियः; इतरो ब्राह्मणौ । श्रतोष्स्यां 
विद्यायां ब्राह्मणस्य तदितरेषु च क्षत्रि यस्येवान्वयो 
इश्यते, न शूद्रस्य । अतो$स्यां. विद्यायामन्विताद्ेक्षादूब्ा- 
ह्यणादन्यस्य जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्वमेव युक्तम्‌, - 

: चतुर्थेबर्णत्बस्‌ .। नन्वस्मिन्प्रकरणेऽभिप्रताराणिश्चं त्रर- 
थत्गं क्षन्नियत्ञं च न भरतम्‌; तत्कथमस्या सिप्रतारि- 
णश्चं त्ररथत्वम्‌ ? कथं वो क्षत्रियत्वम्‌ ? तत्राह 
लिद्भादिति | &ग्रयह शोत्तकं च 'कापेयंमभिप्रतारिणं 
: च कोक्षसेनिस इत्यभिप्रतारिणः कापेयसाहचर्याल्लिङ्का- 
- दस्याभिप्रतारिणः कापेयसंबन्धः प्रतोयते | aT च 
Seat गे चेत्ररथं कापेया अयाजयन्‌ इति कापेयसंब्र- 
_ स्घिनश्चं त्ररथत्गं अयते, तथा चेत्ररथस्य क्षत्रियत्गं 
कतस्माच्चैत्ररथो नासेकः क्षत्रपतिरजायत इति | अतो 
ऽसिप्रतारिणश्च त्ररथत्गं क्षत्रियतंगं च गम्यते ॥३५)॥ ` 


नु०--इंस तरह बतलाया गया कि संवर्ग विद्या के 
प्रारम्भ की आख्यायिका में जिज्ञामु के क्षत्रिय होने की प्रतीति 
होती है । अब इस ( १।३।३५ ) सूत्र में यह वतलाया जा रहा 
है कि sa dan विद्या के उपसंद्दार में भी आयी हुईं अख्या 


` यिका के द्वारा प्रतीति होता है 'कि--जिज्ञासु क्षत्रिय ही है । 
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बह सूत्र दै 
Bata चैत्र रथेन लिङ्गात्‌ 1१1३।३५॥ 
अर्थात्‌--इस जानश्र ति को जिस संवर्ग विद्या का उपदेश 

दिया गया है उसी विद्या के उपसंहार भाग में वर्णित असिप्र- 

तारी नामक चैत्रप्थ क्षत्रिय के साथ जानश्रूति का संवन्ध होने 
-से प्रतीत होता है fe जानत्र ति क्षत्रिय ही हैं । [ यह रूत्रका 

wet हुआ। अव प्रश्‍न यह्‌ उठता हे कि यदि चित्ररथ क्षत्रिय है 

तो जानश्रूति भी दात्रिय दै, यह( केसे कहां जा सकता है ? 

तो इसका उत्तर दै fa—dat विद्या मे-“अथ ह शौनक च 

saat प्रतारिणं च कातसेनि परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी 
विभिन्न ऐ [ छा० ४।३।५ ] अर्थात्त्‌ कपि गोत्र के शुनक महर्षि 
के पुत्र शौनक नामक एक ब्राह्मण तथा कच्तसेन के पुत्र अभि- 

प्रतारि नामक क्षत्रिय ये दोनों भोजन करने वेठे थे, पाचक 

परोसकर खिला रहे थे, उसी समय आकर एक संवर्ग विद्योपा- 

सक ब्रह्मचारी ने भिक्षा माँगी । उस श्रृति से प्रारम्भ करके 

'न्रह्मचारिन्नेदसुपास्म ale [ Ble Bo ४।३।७ | अर्थात्‌ 2 ब्ह्म- 
चारिन्न्‌ ! हम इसकी उपासना नहीं करते हैं । इस श्र तिपर्य॑न्त 
कापेय और अभिप्रतारि का, तथा भित्ता माँगने बाले ब्रह्मचारी 
का भी dan बिद्या में संवन्ध प्रतीत होता हे । इन तीनों में. 
अभिप्रतारी क्षत्रिय है । और शेप [ शौनक और ब्रह्मचारी - 
दोनों ] ब्राह्मण हैं । अतएब इस विद्या में ब्राह्मण का तथा 
इससे भिन्न [ पञ्चाग्नि विद्या ] इत्यादि-वि्याओं में क्षत्रिय 
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का ही संबन्ध सुना जाता है | शूद्र का किसी भी विद्या में 
संवन्ध Aal सुना जाता | अतएव इस विद्या में संबन्धित रेक्व 
को छोड़कर उनसे भिन्न जानश्र ति को भी क्षत्रिय ही मानना 
उचित नहीं 

अब प्रश्न यह उठता है कि संवर्ग विद्या में जो अभि- 
प्रतारि afta हैं उनको aft न तो चित्ररथ के पुत्र रूप से 
बतलाती है और न तो क्षत्रिय रूप से । अतएव केसे कहा जा 
सकता है कि अभिप्रतारी क्षत्रिय थे । तथा चित्ररथ के पुत्र थे १. 
तो इसका उत्तर सूत्रकार 'लिङ्गात्‌ इस सूत्र के अश से देते हैं । 
तात्पर्य है कि अथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्ष- 
सेनिम! ( छा» ४।३।४) इस भति में अभिप्नतारी का कापेय 
शौनिक के साइचर्य रूपी लिङ्ग [ प्रमाण | के द्वारा इस अभि- 
प्रतारी का कापेय के साथ सन्बन्ध प्रतीत ददोता है। और ताण्ड्य 
महा ब्राह्मण की ‘ada वे चेंत्ररथं कापेया अयाजंयन्ए [ २०। 
१२। ५] अर्थात इस चैत्रर्थाद्व्रात्र के द्वारा कापेय नामक 
पुरोहितों ने चंत्ररथ का यजन करवाया । इस थूतिमें भी 
चैत्ररथ का कापेय से संबन्ध सुना जाता है । और चेत्ररथ 


. क्षत्रिय थे इस sat का पता fart शतपथ ब्राह्मण at afta 


चलता है । ag दै--'तस्माच्चेत्ररथो नामकः क्षत्रपतिरजायत । 
[ श० ate ११।५।३। १३] उससे चेत्ररथ नाम के एक क्षत्रिय 
उत्पन्न हुए | यह भ्रति बतलाती है {क अभिप्रतारी चित्ररथ : 
के पुत्र तथा क्षत्रिय थे । vials ॐ 
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टिप्पणी--उत्तरत्र चेत्रस्थेन लिङ्ातः सूत्र के द्वारा निम्न 
चार अनुमान अभिप्रेत है। [१] सँवगं विद्या के उपक्रम भाग 
में सुना गया जानश्रू ति क्षत्रीय, ही दै । क्‍योंकि वह संवर्गविद्या 
से सम्बन्धित होने पर भी ब्राह्मणेतर है । gai विद्या के उप- 
संहार भाग में aft अभिप्रतारी के समान। [ २] अभिप्रतारी 
क्षत्रिय हैं क्योंकि वे चित्ररथ के पुत्र हैं । [३] अभिप्रतारी 
चित्ररथ के वंश में उत्पन्न है | क्योंकि वद कापेय. योज्य है | 
[४] चित्ररथ क्षत्रिय हैं क्योंकि शतपथ ब्राह्मणं के ( ११।५। 
३। १३) श्रुति में वह क्षत्रपति रूप से बणित हें | 
--  “एतेन बै चैत्ररथं कापेयाअयाजयन्‌! (ate Fe Are 
२०॥ १२1५) इस श्रुति के विषय में उत्तमूर वीरराघवाचाये 
का कहना है कि चेत्ररथं के स्थान पर चित्ररथी ही शुद्ध पाठ 
होना चाहिये । क्योंकि चेत्ररथ तो नाम है नहीं। नाम तो चित्र: 
रथ ही है। वे ताण्ड्य महा ब्राह्मण की श्रुति के अनुपूर्वी को 
इस प्रकार से उद्घृत करते हैं-पतेन त्रै चित्ररथं कापेया अया" 
जयन्‌ | तभेकाकिनमज़ादयस्याध्यत्तमङुव न्‌ | तस्माच्चैत्ररथीर्नासैक:. 
क्षत्रपतिरजायत | नुलुम्ब इव द्वितीयः ।” इस श्र,ति के पहले 
आगिरस द्विरात्र वणित हो चुका है । प्रस्तुत श्र ति का चेत्ररथ, 
द्विरात्र से सम्बन्ध है । अतएव. एतेन पद का अर्थ हे-- चुत्ररथ 
द्विरात्र के द्वारा । निश्चय है कि कपिगोत्रोत्पज्ञ महर्षियो ने 
चित्ररथ का पूजन वराया । और उस अकेले चित्ररथ के भोग्य 
बर्ग को देखा । इससे चैत्ररथी नामक एक छत्रपति हुआ और 
दूसरा उसका अनुचर वन गया। 
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.  , चूंकि भति के उपसंहार भाग में संवर्ग विद्या में ब्राह्मण 
और ज्षात्रिय का ही सम्बन्ध, देखा जाता हैः अतएब इस विद्या के 
उपक्रम में afta जानत्रति को भी: क्षत्रिय ही होता ' चाहिये 
क्योकि उसका सम्बन्ध ब्राह्मण ऐक्य से था। और उपक्रम तथा. - 
उपसंहार में न्याय.की एकता सव लोगो at अभिमत दै। 
सूल--तदेबं स्यायविरोधिनि शूद्रस्याधिकारे लिङ्ग ata 
'लस्यत -इत्युक्तम्‌ + इदानीं न्यायसिद्धश्शुद्रस्यानधिका- 
रश्श्रतिस्पृतिभिरनुगुह्यत इत्याह र 
` १०१ सैस्कारपरामरशात्तदभावाभिलापाच्च 
eo trl Sh Rs 
ब्रह्मविद्यो पंदेशप्ररदेशंबूर्यनयनेसंस्कारः ` ` परांम्नुश्यते-- 
1 ug त्वा नेष्ये &तं होपनिन्ये -इत्यादिषु-। शूद्रस्य 
` चोपनयनादिसंस्काराभाबोऽभिलप्यते झन शुद्र ` पातक 
' किज्चिन्न a संस्कारमर्हेति Sagal वर्ण -एकजातिने 
च. संस्कारमहँतीत्यादिंषु Rell ह 
{ ¦ ¬ अननु ge तरंह अपशूद्राधिकरण के सूत्रो द्वारा ` वत~ 
ज्ञॉया गया कि त्रेक्षबिद्या में yal का अधिकार न्याय “बिरोधी 
हैः अतएव ब्रह्मविद्या में शूद्रो का अधिकार होने काः की प्रसा” 
नहीं मिलतां है । ( और ब्रह्म विद्या में शूद्रों के अनघिकार' मैं 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १३० ) 


में दो प्रकार का लिङ्ग [ प्रमाण ] मिलता है--( १ ) शूद्र शब्द 
की रूढ़ि से सिद्ध अर्थ विरोधी लिङ्ग तथा (२) यौगिकार्थानु 
गुणत्व लिङ्ग । अतएब आगे के [१1३ । ३६ | सूत्र में अब यह 
बतलाया जा रहा है कि श्र्‌तियों तथा स्सृतियों के अनुसार ब्रह्म 
विद्या में शूद्रों के अधिकार का अभाव न्याय सिद्ध है । वह 
सूत्र है-- 
संस्कार परामर्शात्‌ तदभावाभिलायाच्च ॥१॥३॥ ३६॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या में शूद्रों का अधिकार निम्न दो कारणों 
से भी नहीं हो सकता है । (१) संस्कार परामर्शात्‌ अर्थात्‌ 
बिद्या प्राप्ति के लिए उपनयन संस्कार अपेक्षित होता है ( २ ) 
तद्‌ भावाभिलायाच्च=अर्थात्‌ yal के लिए उपनयनादि संरकारों 
की अपेक्षा नहीं होती है । यह सूत्र का अथं है | 


ब्रह्म विद्या के उपदेश स्थल में सब जगह उपनथन 
संस्कार को आवश्यकता बतलायी गयी है । Fa ( ayo ge ४ 
1४1 ४ ) श्रृति में ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाले आचार्य 
कहते हैं--में तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा ।' इसी तरह 
आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में कहा गया है कि--'निश्चय ही आचारय 
ने उस शिव्य का उपनयन संस्कार किया' इन सभी वाक्यों में 
बिंद्योपदेश के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक बतलाया गया 
है। और मनु स्मृतिकार शुद्रों के उपनयन आदि संस्कारों का 
अभाव बतलाते हुए कहते है । 'नशूद्रो पातकं किङ्चित्‌ न च 
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संस्कार महंति |!  म० wo १०। १२६ ) अर्थात्‌ शूद्र को 
संस्कार तथा अध्ययन आदि के नहीं करने से कोई पाप नहाँ 
लगता है अतएत्र उसको उपनयनादि संस्कार की योग्यता नहीं 


है । ( यहाँ पर यदि कोई यद कहे कि मचुस्मृति में ही शूद्र 


के मन्त्र रहित संस्कार को बतलाया गया है।-- 


` धर्मोपंवस्तु धर्मज्ञास्ततां बृत्तिमनुन्नता: । 
मन्त्र वर्ग न दृष्यन्ति प्रशंसां पाप्नुवन्ति च ॥ 


अर्थात्‌ धमं को चाहने बाले, धम कें जानकार और सज्जनों 
की वृत्ति का आचरण करने वाले Bat के मन्त्र रहित संस्कार 
को दूषित नहीं माना जाता है और अच्छे लोग उसकी प्रशंसा 
ही करते हैं। मन्त्र रहित संस्कार को विद्या प्राप्ति के लिए 
अनुपयोंगी नहीँ माना जा सकता है नहीं तो फिर मन्त्र रदित 
soar galt स्त्रियों के भी संस्कार को भो विद्या प्राप्ति के 
लिए अनुपयोगी मानना होगा । तो यह शंका उचित नहीं होगी 
क्‍योंकि [ गौतम सूत्र १०। ९] में वदलाया गया है कि-चतुथों 
बण; एकजाति नंच संस्कार महति ॥ अर्थात्‌ चतुर्थ शूद्र षणं एक 
जाति वर्ण माना गया है और उसको किसी भी संस्कार की 
योग्यता नहीं है [os जाति कहने का अभिप्राय है कि उप- 
नयन संस्कार के ही कारणं त्रेवर्शिकों को द्विजाति माना गया 
हे । gal का उपनयनादि संस्कार नहीं होता है | अतएव शूद्र 
qu एकजाति बणं है | | 
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१०२ तदभावनिधारणे चं प्रदवः (RAV 


पुल-नेतदब्न।हाणों विवक्तुमहति समिध सोम्याहरेलि शु- 
दोर्जावालस्य, शूद्रत्वाभावनिर्धारणे , सत्येव विद्योपदे 
शप्रबृरोश्च न शूद्रस्याधिकारः .॥२७॥: .  " ह* 
अनु०- अर्थात चूकि शूदत्व का. अभाव निश्चय, हो जाने 

पर्‌ ही ब्रह्मविद्या के उपदेश की प्रबृत्ति देखी जाती है । अतएव 
सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या में शूद्र जाति का अधिकार नहीं 


हो सकता हवै। यह सूत्र. का अथं है । “हे सोम्यः! ब्राह्मण 


( त्रेबणिक ) को छोड़कर दूसरा ( शूद्र") इस तरह से सत्य नहीं 
बोरं संकता अतएब तुम उपनग्रनानुकूल संमिधा लाग्नो.; मैं 
GER उपनयन संस्कार करूणा ।” [ छा०४।४।५ ] इस श्र ति 
के द्वारा जिज्ञाछुं जावाल के gaa का अभाव निश्चय al जाने 
पर ही विद्या के उपदेश की प्रवृत्ति पायी. जाने, के कारण भी 
सिद्ध होता है कि शूहू जाति "का . ब्रह्मविद्या मे अधिकार नहीं 
62 ei ताय - 

= २०३; अतरणाध्ययनाथप्रतिषेघांत ।१)३॥३८॥ 


मूल-शूद्रस्य विदभवरातदध्ययर्नंतदर्थानुष्ठानानि | प्रतिषिध्य- 
न्ते SU ह वा. एतंच्छसशान यच्छुद्रस्बस्माच्छूद्रसमीपे 
द नाध्येतव्यसू &वस्साच्छदो, बहुपशुरग्रज्ञोयः,इलि । बहु- 
पशुः पशुसदृश इत्यर्थः । पनुपशुण्वतीषध्ययनतदर्थ ज्ञा- 


1: 


5 
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नतदर्थानुष्ठानोनि न संभवन्ति; श्रतस्तान्यपि प्रतिषि- 
Sita ॥३४।६ : 050 के i क्त 


12 
he 


अनु०-- इसलिए भी . शूद्रों का. ब्रह्मविद्या में अधिकार 
नहीं हो सकता है fe gal के, लिए वेदों, का, अवण, अध्ययन 
तथा वेद्रों का ज्ञान एवं वेदोक्त अर्था का प्रतिषेध. शास्त्रों में 
देखा जाता हैं । यह सूत्र का अर्थं हुआ । शूद्र के लिए वेद के 
श्रवण, वेदों का अध्ययन तथा वेदोक्त अर्थो के अनुष्ठान का 
निषेध निम्न अतियाँ करती हैं-- निश्चय दी शूद्र [ पद्यु ] जंगम 
agama हैं [अर्थात्‌ श्मशान के संदृश अपवित्र है। श्मशान भ 
वेदाध्ययन; एवं श्रवण निषिद्ध है] अतएव. शूद्र के समीप-सें 
वेदाध्ययन नहीं करनी चाहिये 1. शूद्र यज्ञानई पशु के समान 
है | इस श्रंतिःका बहु पशु शब्द: सादश्याथंक बहुच्‌ प्रत्यय़ाम्त' 
ae) जिसने वेदी “का श्रवण नहीं किया है उस शूद्र केलिए बेदों 
का अध्ययन तथा वेदों के अथा का ज्ञान एवं अनुष्ठान संभव 
नहीं है । 'अंतएव शूद्रों के लिए वेदाध्ययन, वेदार्थ का ज्ञान एवं 
अनुष्ठान भी निषिद्ध ही है । (सूत्र के गत अथ शब्द फल काः 
वाचक है । 'बेंदाध्ययन का फल वेदों के अथं का ज्ञान तथो 
उनका अनुष्ठानं दोनों हैं। इसलिंए aft बहुपशु शब्द से शूद्र 
कोः पशु के सदृश बतलाकर उसको वेदार्थ ज्ञान का “अनधि- 
कारी तथा 'अयज्ञीयः शब्द से शूद्र को वेदोक्तायाँ के अनुष्ठानों 
का. अनाधिकांरी बतलाया “गया ai) : 1: 
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१०४ स्मृतेश्च ।१।३।३९।' 

मूल-स्मयेते च म्दणादिनिषंधः क्रय हास्य वेदमुपशु- 
एवतस्पुजतुस्पां ोतरप्रतिपूरणशुदाहरणे जिह्वाच्छेदो 
घारणे शरीरमेदः इति; कैन चास्योपदिशेद्धर्मं नचास्य 
ब्रतमादिशेत्‌ इति च | ग्रतशशुद्रस्यानघिकार इति 


सिद्धम्‌ ॥ 
अनु०-स्मृतियां vt gat के बेद के श्रवण an का 

निषेध करती हैं अतएव शूद्र ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं हो 
सकता दै । [ गौतम. धमं सूत्र १२1३ | सें बतल्लाया गया है 
कि वह शूद्र जो वेदों, का श्रवण आचार्य के सञ्चिकट में आकर 
करता है उसके श्रोत्र को रगा आर लाइ से भर देने का, शूद्र 
के बेदोच्चारण करने पर उसके जिह्वा को काट लेने का; तथा 
चेदोक्तार्थो का धारण करने पर उंसके शरीर को काट देने का 
दण्ड देना चाहिये | एक दूसरा स्मृत्ति वाक्य बतलाता है कि 
“न.चास्योपदिरोदू.-थर्म, न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ।' अर्थात्‌ अनिः 
कारी होने के कारण शूद्रों को किसी वेदोक्तथर्म का उपदेश नहीं 
देना चाहिये और न, तो उसे किसी: शास्त्रीय ब्रत का उपदेश 
देवाः चाहिये. । -इसः तरइ-सिद्द होःगया-कि Gi का ब्रह्मविद्या में 


डे 


अधिकार नहीं है। 5“ 


“= 


मुल-ये तु निविशेषचिन्मात्र ब्रह्म व परमार्थः; Wears 
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मिथ्याभूतम्‌ , वन्धश्चापारमाथिकः, स च वाक्यजन्ध- 
चस्तुयाथातम्यञ्ञानमात्रनिवत्यंः, तन्निबृत्तिरेव मोक्षः इति 
वदन्ति, awed शूद्रादेरनधिकारो वक्तु न शक्यते, 
` झनुपनोतस्य अ्रनधीतवेदस्याश्रुतवेदान्तवाक्यस्थापि ae 
सात्कस्सादपि निर्विशेषचिन्सात्र' ब्रह्मं व परमार्थोऽन्य- 
स्सर्वं तस्मिन्परिकल्पितं मिथ्याभुतमिति वाक्याहस्तुया- 
थात्म्यज्ञानोत्पत्तेः, Aart बन्धनिवृत्तेश्च । न च 
तत्वमस्य!दिवाक्येनेव ज्ञातोत्पत्तिः कार्या, न वाक्या- 
न्तरेणेति नियन्तु शक्यम्‌, ज्ञानस्यापुरुषतन्त्रस्वात्‌; 
सत्यां सामग्रथामनिच्छतोऽपि ज्ञातोत्पत्तः । 'न च 
` चेदवाक्यादेव वस्तुयाथात्म्यज्ञाने सति वन्धनिब्रृत्तिभंद- 
तीति शक्यं वक्तुम्‌, येन केनापि ` वस्तुयाथात्म्यज्ञाने 
सहि ्ान्तिनिबृत्ते, पौरुषेयादपि निर्विशेषचिन्मात्रं 
ब्रह्म परमार्थोऽन्यत्सवं मिथ्याभुतमिति वाक्यात्‌ ज्ञानो- 
` त्पत्तेस्ताबतेवः-श्रमनिङ्वृ्तेश्च | यथा पोरंषयादप्याप्तः 
` याक्याच्छुक्तिकारजतादिश्रान्तर्ब्राह्मस्य शुद्रादेरपि 
नवतते; तद्वदेव शूद्रस्यापि वेदवित्सप्रदायागतवाक्र्या- 
इस्तुयाथात्भ्यज्ञानेन stg मनिवृत्तिरपि भविष्यंति । 
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-  &3नचास्योपविशेद्धम॑सिव्यादिना वेदविदश्शूद्राविभ्यी न 
` : वदन्तीति च न waa वक्तुम्‌, 'तत्त्वसस्यादिवावयाव- 
गतब्रह्मात्ममावानां वेदशिरसि वर्तेसानतया ` दरधाखि- 

> लांधिकारत्वेन निषधशात्रकिद्धुरत्वाभावातू, अतिक्रान्त” 
निषेघेर्वा कैश्चिढुक्ताद्वाक्याच्छुद्रादेः ज्ञानसुत्पद्यत एव । 

न. च वाच्यं-शुक्तिकादो रजतादिञ्चमनिव्ृत्तिवत्पौरुणे- 
यवाक्यजन्यतस्वज्ञानसमनन्तरं शूद्रस्य TTA न 

. 7८निवतंत इति, तत्त्वसस्थादिवाक्यश्रवरासंसनन्तर ब्राह्म 
| स्यापि wing मानिबृत्तेः । निदिष्यासनेन इंतबास- 
नायां -निरस्तायांसेव ततत्वमस्यादिवाक्यं ' निवर्तकज्ञान- 
सुत्पादयतीति चेत्‌, पौरुषेयमपि वाक्यं शुद्रादेस्तथेवेति 
oom कश्चिद्विशेषः । निदिध्यासनं हि नाम aaa 
वाभिधायि वाक्यं यढ्थंप्रतिपादनयोग्यम्‌ तदर्थभावनां; 
सेव विपरीतबासनां -निवतंयतीति canted निदिध्यास- 
'नविधेन्न'षे | वेद।नुवचनादीन्यपि दिबि!दिषोत्पत्तावेबो- 
पयुज्यन्त इति, शूद्रस्मापिः विविदिषायां जातायां: पौरुणे- 
यवाक्यान्रिदिध्यासंनादिभिविपरीतवासनायां : निरस्तायां 
ज्ञाममुत्पत्स्थते, तेनेवापारमाथिकों बन्धो निवतिष्यते । 
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अनु ०--जो अद्वेती विद्वान्‌ यह कहते हैं कि निर्विशेष ज्ञान 
मात्र ब्रह्म दी परमार्थ है । उसको छोड़कर सब कुछ सिथ्या दै । 
यह संसार का चम्धन भी अपारमार्थिक है। और उसकी निवृति 
तत्वमसि आदि वाक्यों से saa वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप 
के ज्ञान मात्र से होती है । और मिथ्यावन्ध की निवृति ही मोक्ष 
है । वे अद्वती fig यह नही कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान सें 
शूद्रादिकों का अधिकार नहीं है । क्योंकि जिनका उपनयन सं- 


' स्कार नहीं सम्पन्न हुआ है; जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं 


किया है । तथा चिन्होने वेदान्त वाक्यों का श्रवण भी नहीं 
किया है ऐसे भी gat को जिस किसो के भी द्वारा यह सुनकर 
कि निविशेष ज्ञान मात्र ब्रह्म ही परमार्थ है, ततव्यतिरिक्त संपूरणं 
जगत्‌ उसी ब्रह्म में परिकल्पित हैं अतएव मिथ्या है" इस वाक्य 
को सुन लेने मात्र से ही वस्तु ( ब्रह्म ) के स्वरूप का वास्त- 
त्रिक ज्ञान उत्पन्न हो जाने के कारण उतने मात्र से ही बन्धन 
की निवृति हो जायेगी । यहाँ पर यह कोई नियम नहीं किया 
जा सकता है fs 'तत्वमसि' आदि बावयों के ही इ'रा ज्ञान को 
उत्पत्ति करनी च हिये Pet दूसरे वाक्य से नहीं क्योकि 


- ज्ञान तो पुरुष के अधीन है नदी, कि मनुष्य जब चाहे तब हो 


ज्ञान उत्पन्न हो. सामग्री ( ज्ञानोः (त्त के पूण साधनों ) के रहने ` 
पर पुरुष के नहीं चाइने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती 
है । यह भो नही कहा जा सकता हे कि वेदिक वाक्यों के 
द्वारा दी वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर वन्धन कीं 
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निवृत्ति होती है । क्योंकि देखा जाता हे कि जिस किसी भी 
साधन के द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर 
श्रम की निबृत्ति हो जाती | अत: किसी पुरुष के भी सभी विशेषों 
रहित ज्ञान मात्र ब्रह्म परमार्थं है, ब्रह्म को छोड़कर सभी प्रतीय- 
मान वस्तुए मिथ्या हूँ,-इस तरह के वाक्य से ही ज्ञान की 
उत्पत्ति सम्भव है, क्योंकि उतने मात्र से संसार भ्रम की निवृत्ति 
सम्भव है। किसी आप्त पुरुष के भी वाक्य से जिस तरह किसी 
ब्राह्मण को शुक्ति में होने वाली रजत की भ्रान्ति निवृत्ति होती 
है उसी तरह उससे शूद्र के भी शुक्ति रजत भ्रम की निवृत्ति 
होती है । उसी तरह वैदिक सम्प्रदाय से आये हुए वाक्य से 
उत्पन्न वस्तु ( ब्रह्म ) के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के द्वारा az 
के भी जगत्‌ के भ्रम की निवृति होगी । 


यहां पर यह शंका नहीं की जा सकती है कि--'न 
चास्यो पदिशेद्धमंम्‌'--अर्थात्‌ शूद्रो को शास्त्रीय धर्मो का उपदेश 
नही देना चाहिये इस सूक्ति के अनुसार वेदिक विद्वान्‌ शूद्रं स 
बातचीत ही नहीं करते हैं अतएव वेदिक सम्प्रदायागत वात्रयों 
का Yat को उपदेश का कोई प्रसङ्ग ही नही आता है । क्यो (क 
जिनको तस्वमसि आदि वाक्यों के हारा ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान की 
प्राप्ति हो गयी है वे तो वेदान्तनिछ्ठ ( अद्वैती विद्वान्‌ | वेद के 
भी शिर पर अपना चरण रख दिये हैं सारे अधिक्रार भाव के 
वेदान्तारिनि के द्वारा जल जाने के कारण, वे तो वेदिक निषेध 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १३९ ) 


शास्त्र के किंकर हैं नही [ कि वैदिक निषेध शास्त्र का पालन 
कर Yel से बातें न करे । वे सबों को समान रूप से ब्रह्मो- 
पदेश कर सको हैं। क्योंक्रि अद्व॑ ती विद्वान्‌ नेष्कार्य सिद्धि- 
कार स्वयं कहते है--दग्धाखिलाधिकारत्वाद व्रह्मज्ञाना ग्निना 
मुनिः । adara: श्रुतेमूर्नि नेत्र स्याद्‌ वेद feet: । अर्थात्‌ 
Fa ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिनसे सम्पूर्ण अधिकार भाव 
के अल जाने के कारण श्रुति के शिर पर चढ़े हुए [ अथदा 
वेदान्त निष्ठ मुनि बेदों का दास नहो रहता | ] 

अथवा जो वेदिक निषेधों का पालन नहीं करते हैं, उन 
वेदों के जानकार व्यक्तियों से कहे गये वाक्यों को सुनकर शूद्र 
आदि को ज्ञान की उत्पत्ति होती है । यहाँ पर यह नहीं कहा 
जा सकता है कि जिस तरह आप्तत्राक्य को सुनकर ब्राह्मण 
और शूद्र को समान रूप से शुक्ति में होने वाला रजतश्रम _ 
निवृत्त होता है उसी तरह पौरुषेय वाक्यों को सुनकर उसज़ 
होने बाले तत्त्वज्ञान के द्वारा शुद्र को WATT की निवृत्ति नहीं 
होती है क्‍योंकि aa तो फिर तत्तश्रमसि आदि वाक्यों को सुनने 
पर ब्राह्मण के भी जगद्अम की निवृत्ति नदीं हो पायेगी | यदि 
कहें कि निदिव्यासन के द्वारा दैतवासना के समाप्त हो जाने 
पर ही तत्त्वमसि आदि वाक्य जगत्‌ के भ्रम को दूर करनेवाले 
ज्ञान को उत्पज्ञ करते हैं । तो पौरुषेय वाक्य भी निदिष्यासत 
के द्वारा सेद' बासना के दूर हो जाने पर जगत्‌ के भ्रम के नि- 
बक ज्ञान को शूद्र के लिए उत्पन कर देता है, यह सान लेना 
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चाहिये । क्योंकि दोनों में अर्थ की एकता है, किसी में कोई 
विशेषता तो है नहीं । क्य्रोंकि-ब्राद्मत्ममाव ( आत्मैकत्व विज्ञान ) 
को बतलाने वाले वाक्य के द्वारा जिस अर्थं का प्रतिपादन किया 
जाता है उस ग्रथ का ध्यान करना ही निदिध्यसन कहलाता : 
है । वह ही विपरीत वासना को दूर करता है । निदिध्याप्तन 
विधि का विषय दृष्ट ही है, अदृष्ट नहीं । अतएब यह मानना 
होगा कि निदिध्यासन see के द्वारा कुछ नहीं करता है, क्यों 
कि वैसा मानने पर निवत्यं भेदवासना को सत्य ही मानना 
होगा | अदृष्ट द्वारा ही फल्न का आपादक निदिध्यासन को मानने 
पर जिस तरह यज्ञ में शूद्रं का अधिकार नही माना जाता है 
उसी प्रकार निदिध्वासन में शूद्रो का अधिकाराभाव संभव है । 
वेदों के अध्ययन आदि का उपयोग तो केबल व्धिदिषा की हीं 
उत्पत्ति में ( aaa मत के अनुसार ) होता है अतएब शूद्र की भी 
विविदिषा की उत्पत्ति हो जाने पर तथा पौरुषेय वाक्य से निदि- 
ध्यासन आदि के द्वारा विपरीत बासना के समाप्त हो ज।ने पर 
ज्ञान उत्पन्न होयेगा ही । और उसी के द्वारा बन्धन की निवृत्ति 
हो जायेगी । | 
मूल-अथवा तर्कानुगृहोताहप्रत्यक्षावमुमानाच्च निविशेष- 
7 स्वप्रकाशाचिन्यात्रपरत्यवस्तुन्यज्ञातसाक्षित्मं, तत्कृतवि- 
विधिविचित्रज्ञातृज्ञेयविकल्परूपं Ol जगच्चाध्यस्तसिति 


निश्चित्येगंभुतपरिशुद्धपत्यग्वस्तुन्यनवरतभावनया दिप" 
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रोतवासनांनिरस्यतदेव प्रत्यग्वस्तु साक्षात्कृत्य शुद्वादयोर्जप 
बिमोक्ष्यन्त इति मिथ्याभुतबिचित्रेश्वयंविचित्रसृष्ट्चाद्य- 
लौकिकानन्तविशेषावलस्बिना वेदान्तवाक्येन न किजिच- 
सप्रयोजनमिह दृश्यत इति शुद्रादीनामेव ब्रह्मविद्याया- 
मधिक)रस्मुशोभनः | श्रनेनेव न्यायेन ब्राह्मणादीना- 
सपि ब्रह्मवेदनसिद्धेरपनिषच्च तपस्विनो दत्तजलाञ्ज- 
लिस्स्यात्‌ । न च आाच्यं नसगिकलोकब्यवहारे भ्राम्य 
तोऽस्य केनचिदयं लौकिकव्यवहारो भ्रमः, परमार्यस्त्वे- 
वमिति समपिते सत्येव प्रत्यक्षानुमानबृत्तबुभुत्सां 
जायत इति तत्समपिका श्रू तिरिप्यास्थेयेति, यतो भवभय- 
भीतानां साङ्घघादय एव प्रत्यक्षानुमानार्भ्या 
बस्तुनिरूपण . Gard:  प्रत्यक्षानुमानवृत्तबुथत्सां 
जनयन्ति; बुभुत्सायां च जातायां प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव 
विविक्तस्गभावाभ्यां नित्यशुद्धरूप्रकाशादितीयकटस्थचै- 
तन्यभेव सत्‌, अन्यत्सर्व तस्मिन्नध्यस्तमिति सुविवेचम्‌। 
एगंभुते स्वप्रकाशे वस्तुनि भुतिसमधिगम्यं विशेषान्तरं 
च नास्युपगम्यते, ध्यस्तातद्गपनिवतिनो हि श्रुतिरपि 
त्वन्मते | न च सतश्नांस्मत ग्रान'दरूपताज्ञानायोपनि- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १४२ ) 


षदास्थेथा, चित्र पत या एव सकलेतरातद्र पव्यावृत्ताया 


~ 


झानन्दरूपत्यात्‌ । यस्य तु सोक्षसाचनतया पढान्दचा: 
क्यैधिहितँ ज्ञ.नमुयातनरूपमू, तच्च परब्रह्मभुतपरमपुरुष- 
MAN; तच्च शास्त्रैक्समघिगध्यम्‌। उपासनशास्त्र 
चोपनयनादिसस्कृताधीतस्त्राध्यायजनितं ज्ञानं Masts: 
_ सोकादिसाधनानुगृहीतमेख प्वोपायतया Stadler; 
एगंरूपोपासनप्रीतः पुरुषोत्तम उपासक खा भाविकात्म” 
(याथात्स्यज्ञानदानेन र्मजनिताज्ञानं नाशयन्बन्धान्मो- 
चायतीति पक्षः, तस्य यथोक्तया नोत्या श॒द्रादिरतत्र- 
कार उपपद्यते ॥ ३९ Il 
अनु०-अथत्रा तर्कानुकूल सत्तामात्र के ग्राहक प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान प्रमाण के हारा, सभी विशेषताओं से रहित, रवयं-प्रकाश 
ज्ञानमात्र आत्मा में अज्ञान का साक्षी होता तथा अज्ञान के ही 
कारण उसमें अनेक अदभूत ज्ञातृत्व ज्ञेयत्व रूप भेद तथा सारा 
प्रतीयमान जगत्‌ अध्यरत है, यह निश्चित करके, इस प्रकार 
के शुद्ध आत्मा के स्वरूप चिन्तन में. सतत भावना निदिध्यासन) 
के द्वारा विपरीत वासना को दूर करके, उस ज्ञानमात्र निविशेष 
आत्मा का साक्षात्कार करके शूद्र भी मुक्त हो जायेंगे । इस- 
लिए मिथ्याभूत विचित्र ( अनिवंचनीय ' ऐश्वर्य सम्पन्न, विचित्र 
सृष्टि आदि अलौकिक एवं अनन्त भेदों का. अलम्बन लेने वाले 


वेदान्य वाक्यों से मोक्ष प्राप्ति का कोई प्रयोजन नहीं हे, यह | 


` प्रतीत होता, है | इस तरह. ब्रह्मविद्या में शूट्रों का पूर्णाधिकार 


wan ( अद्वेतियों ) के मत में सिद्ध हो जाता है । और उसी 
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ha 
प्रकार से [ केबल तर्कानुग्रहीत प्रत्यक्षाटुमानांदि द्वारा निर्विशेष 
आत्मा में उपके अज्ञान साक्षत्व को तथा अज्ञान जन्य अनेक 
शकार के अदूभूत विशेषों को आत्मा में अध्यस्त सममकर शुद्ध 
३ ऱ्या कां सतत भावना रूप निदिध्यासन के द्वारा साक्षात्कार 
करके ) ब्राह्मणों को भीं ब्रह्मज्ञान की प्राप्त मान लेने पर 
चेचारी उपनिषत्‌ को तो तिलाब्जलि ही दे दी जायेगी । अर्थात 
3 ; ~ 
उसका कोई प्रयोजन नहीँ रइ जाने के कारण उसका पुण 
चहिप्कार ही हो जायेगा | ] 
यहाँ पर ag at विद्वान यह नहीं कह सकते हैं कि अ- 
नादि लोक व्यबहार के कारण श्रान्त. इस जीत्र को करिसी के 
द्वारा यह बतलाये जाने पर ही कि“यद लौकिक व्यरद्दार 
भ्रम है, और वास्तविकता [ परम feat | तो यह है 17 oe 
यक्त तथा अनुमान के ज्ञान को जानने की इच्छा उत्पन्न होती 
है । अतएब उस gycat [ जानने की इच्छा ] को उत्पन्न 
करने वाली भ्रति को भी रहना अत्यावश्यक है । क्यों कि 
सांसारिक भय से डरे हुए जीवों को तो सांख्य आदि ( हैरण्य- 
गर्भ योगी नैयायिक. aaa ae, जैन इत्यादि ) ही प्रत्यक्ष 
एवं अनुमान के द्वारा वस्तु का निरूपण करके ध्रत्यक्षानुसान 
जन्य बुभुत्सा को RIA करने रहने हैं । और जानने की 
इच्छा के उत्पन्न दो जाने पर ग्रलग स्वभाव बाले प्रत्यन्त तथा 
अनुमान के ही द्वारा यह असानी से विवेक हो सकता है कि 
नित्य, शुद्ध, स्वयं, प्रकारा, अद्वितीय तथा कूरश्थ ज्ञान मात्र ही 
सत्य है, तदूब्यतिरिक्त सभी प्रतीयमान भेद उसी .म्रें अध्यरत 
हें । इस तरह के स्वयं प्रकाश आत्मा में वेदों के. द्वारा लायी 


जाने वाली कोई दूसरी विशेषता नहीं प्रतीत होती है । क्योंकि 
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अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार भी श्रुति का एकमात्र प्रयोजन ब्रझ- 
ब्यत्तिरिक्त वस्तु--जो उसमें अंध्यस्त है--का निवतंन है । 


| 


| 

| 

| 
यहाँ पर taal विद्वान्‌ यह नहीं कह सकते हैं कि सत्ता-|_ 


मात्र UA को आनन्द स्वरूप वतलाने के लिए उपनिषदों की! 


आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा की जो ज्ञान स्वरूपता है, वही _ 


उसकी आनन्दरूपता है, क्योंकि वह आतमा की चिद्र.पता ही 


उसका अपनी at समस्त बस्तु विलक्षणता है । और जिन. 


चिशिष्टाद्वेतियों का यह मत है कि-मोक्ष के साधन रूप से वेदा- ` 


न्तवाकय जिन उपासनाहपी ज्ञान का विधान करते हैं, वे ज्ञान 
परमपुरुष Waal के प्रसाइन रूप हैं । उन ज्ञानों को जानकारी 
केवल शास्त्रों के ही द्वारा होती 2 | और उपासना शास्त्र जि- 
सका-उपनयन आदि संस्कारों से जिनका संस्कार सम्पादित 
कर दिया गया है, इसके वाद जिन लोगों ने वेदों का अध्ययन 
किया हैं । उस स्वाध्याय के द्वारा उत्पन्न विवेक विमोक आदि 
के द्वारा अनुग्ृद्दीत ज्ञान को ही अपने साधन रूप से स्पीकार 
करता है | इस प्रकार की उपासना से अत्यन्त saa परमात्मा 
अपने स्वरूप का स्वाभाविक ज्ञान प्रदान कर देते हैं तथा उस 
उपासक के कमंजन्य अज्ञान को नष्ट करते हुए उस उपासक 
जीव को संसार के बन्धन से मुक्त कर देते हैं । इस पक्ष के ही 
स्वीकार करनेवालों के मतमें उपयुक्त अपशूद्रात्रिकरण में वित 
रीति के अनुसार शूद्र आदि का ब्रह्मविद्या में अधिकाराभाव असं 
wa है । ( अद्दती विद्वानोंके मत में अपशूद्राधिकरण की नीतियाँ 
संभव नहीं है । ) 

इस तरह श्रीभाष्य अपशूद्राधिकरण का हिन्दी अनुवाद 
समाप्त हुआ | 
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हिन्दी श्रीभाष्य योजना समिति से प्राप्य पुस्तके :-- | 


} 
` १-हिन्दो श्री भाग्य प्रथम माग ४-०० | 2 
२-हिन्दी श्री भाष्य द्वितीय भाग ४-०० ॥ 
३-हिन्दो श्री भाष्य तृतीय भाग SE - 
` ४हिन्दी श्री भाष्य चतुर्थ खण्ड . ` ०00... 3 
५-हिन्दी श्वो भाष्य पञ्चम खण्ड . डॅट०० © 
३-हिन्दी श्री भाष्य षष्ठ भाग * ४-०० १ : 
७-हिन्दी श्री भाष्य सप्तम्‌ भाग veo OY 
. ८-हिन्दी श्रो भाष्य अष्ठम्‌ भाग . ४-०० . 
९-हिन्दी श्री भाष्य नवम्‌ भाग ४-०० 
१०-हिन्दी श्री भाष्य दसम्‌ भाग ४-०० 
११-हिन्दी श्री भाष्य एकादश भाग . . ४०० 
ज्ञा 
पुस्तक प्राप्ति स्थान :--- 
| te हिन्दी श्रीमाष्य प्रकाशन योजना समिति Ne 
 „ शयाम सदन, मु०-क्रटरा,-पो०-अयोध्या, जि०-फैजाबाद [ sor °] र, | 
oe. 
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मुद्रक सामु मुदा लय श्याम सदन, कटरा योच्या । 
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